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सम्पादक mam सद्र सावना 
रामगोपाल शालवाले GOOD-WISHES 
` संसद सदस्य | सर्वे वन्तु सुखिनः 
Aae सह सम्पादकः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
jaa रघुनाथ प्रसाद पाठक Z i 
| je सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. 


gite सम्बत्‌ १९७२९४९०७० ` 
दयानन्दाब्द १४५ 
विक्रम सम्बत्‌ २०२६ 
दीपावली रविवार 


सा कश्चिद्‌ दुःख- 


साग अबेत्‌॥ 
सभी सुखी और नीरोग हों, 


& नवम्बर १९६६ सभी भद्रता का दर्शन करें और 
वपं ५, श्रंक ६ कोई भी दुःख का भागी न हो । 
+ May all be prosperous and 
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राष्ट्रपति के उद्गार-- 


हम सब ऋणो 


स्वामी दयानन्द की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दूरदशिता 
थी । यह देखकर आश्‍चर्य होता है कि विदेशी शासन के विरोध 
सें सक्रिय संघष के समय जिन बातों पर महात्मा गांधी ने 
धिक बल दिया और उन्हें रचनात्मक कार्य की संज्ञा दी, 
प्रायः वे सभी काम स्वामी दयानन्द के कार्यक्रम में ५० वर्ष 
पूर्व शामिल थे । 

देश भर के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता 
स्वामी दयानन्द ने महसूस को ग्रौर हिन्दी को ही राष्ट्‌ भाषा 
अथवा आये भाषा होने के योग्य माना । ; 

इसके अतिरिक्त अछ्ूतोद्धार, स्त्रीशिक्षा, हाथ के वने कपड़े 
झथवा स्वदेशी का प्रयोग इत्यादि वातों पर भी उन्होंने काफी 


बल दिया और वे स्वयं भी जीवन भर इन बातों पर पूरा ०, A 


अमल करते रहे । : 
उनकी कृतियों और उपदेशों से यह बात भी स्पष्ट हो जाती 
है कि वे विचारों से राष्ट्रवादी थे ग्रौर विदेशी शासन के 
स्थान पर स्वराज्य ग्रथवा भारतीयों के ही राज्य का स्वप्न 
देखते थे। ; 
समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द ग्रौर आर्यसमाज 
ने जो कार्यं किया उसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । उस कार्य के लिए और देश को जो उससे लाभ पहुंचा 
उसके लिए हम सब स्वामी दयानन्द के ऋणी हैं। 
भारत के प्रथम राष्ट्पति 
डा० राजेन्द्रभसाद i; 
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सावंदेशिक घाय प्रतिनिधि सभा 
महर्पि दयानन्द भवन De दि 


YA 


AI 


प्रतिनिधित्व करती (Ta. / `) 
Q ma पुश्य गः 
चेद प्रचार, शिचाम्रसार, गो-रचा, मद्यमांसादि 
निपेथ, अराष्ट्रीय तत्वों का -निरोध 
आदि सभा के geI कार्य हें । 


सभा राष्ट्ररक्षा के लिए दृढ़ संकल्प 
एवं राष्ट्र की जागरूक प्रहरी हैं। 


सभा को शक्षि-सम्पन्न बनाने में तन-मन-भ्रन 
से आप अपना योगदान देते रहें । 


सभा-मन्त्री, रामगोपाल शालवाले 
: संसद्‌ सद्स्य 
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Ka दिव्यः कृषिमित्कृपस्थ वित्त रमस्व बहुमन्यमानः | 


तत्र गावः [कतव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमयः।। 
ऋ० १०। ३४। १३॥) 


१--जुआ मत खेल । 
२--क्षि कर । 
३--भ्रपने धन पर ही सन्तोष कर | 
४-__गौश्रों का पालन कर | 
५--पत्नीब्रत रह । 

७७2. AE 


छः NIN से बचो--- 

उलूकयातु शुशुलूकयातु जाई श्वयातुसुत कोकयातुम्‌ |] 
सुपणयातुसुत गृधयातु ERTI प्र सृण रच इन्द्र || 

अथव० ८। ४। २२ ।} 

१-उल्लु के समान ग्राचरणा श्रर्थात्‌ मूखंता का व्यवहार । 
२--भेड़ियों के समान RIT 

--कुत्ते की वृत्ति अर्थात्‌ परस्पर लड़ना और दूसरों के 

सामने दुम हिलाना। 

४--चिड़िया के समान ग्रत्यन्त काम-विकार । 
५--गरुड़ के समान आचरण अर्थात्‌ घमण्ड श्रहंकार रादि । 


६--गीध के समान लोभ। 
--इन छः को दूर करो और इनसे सवको वचाझ्रो । 
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ऋषि-पत्र-व्यवहार `= 
~ o 
विशेषांक 
ल्ञल-ब्रह्मचारी देव दयानन्द ने सन्‌ १८७५ में श्रार्यसमाजः 
की स्थापना की थी और सन्‌ १८८३ की दीपावलि के 
दिन उस दिव्य देह का दीपक बुझ गया था। ऋषि के परि- 
निर्वाण के समय उनकी आयु केवल ५९ वर्ष थी। तीब्र विषः 
के प्रयोग ने उनकी ऐहिक जीवन-लीला श्रकाल में ही समाप्त 
कर दी। 
यों होशःसम्भालने के,समय से ही ऋषि दयानन्द का जीवन 
आत्मोन्नति के लिए सतत संघषं का पर्याय रहा है । उन्हें 'आध्या- 
त्मिक योद्धा' सही ही कहा गया है, यद्यपि इतने मात्र से उनके 
क्मेण्यता से ोत-प्रोत ग्रौर 'चरंवेति चरवेति' केऔपनिषदिक 
उपदेश को चरितार्थं करने वाले जीवन के सम्पूर्ण कृतित्व का 
सम्यक्‌ ग्राभास नहीं होता | गोमुख के स्रोत से निकल कर 
गंगोत्तरी के कुण्ड से होती हुई जो गंगा विशाल भूधरों का 
वक्ष चीर कर श्रागे वढ़ती जाती है भ्रौर कठोर चद्टानें भी 
उसका मार्ग नहीं रोक पातीं, उस भगवती भागीरथी के 
अन्तस्‌ में कितना श्रदम्थ वेग छिपा है, इसे गंगा-तट का 
सामान्य पर्यटक तभी जान पाता है जब वह उसे पवंतों की 
कोख से निकल कर मंदान में प्रवाहित होते देखता है। यही 
वात ऋषि दयानन्द के साथ भी है। सार्वजनिक जीवन में 
प्रवेश करने के पश्चात्‌ ही उनके ग्रदम्य वेग और ग्रान्तरिक 
शक्ति का परिचय मिलता है । 
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ऋषि का सार्वजनिक जीवन लगभग दस वर्ष का रहा है। 
इन दस वर्षो में इस कौपीनधारी ने सतत विरोध की छाया में 
रहते हुए भी एकाकी ही जितना काम किया है उतना अनेक 
व्यक्ति मिलकर अपनी पूरी जिन्दगी में भी न कर सकते। 
'एक ओर व्याख्यान, भाषण ग्रौर प्रचार-यात्राओं की अ्रवि- 
च्छिन्न श्र am, विभिन्न मतावलम्बियों से शास्त्रार्थ, वाद- 
विवाद और विचार-विमशं, और दूसरी ओर इन सवके साथ 
अन्थों का प्रकाशन और वितरण--यह सब उनके 
सह्रवाहु-सम शक्ति सम्पन्न होने का द्योतक है। वेदभाष्य से 
लेकर सत्यार्थप्रकाश तक ग्रन्थों के निर्माण में बुद्धिल और 
विद्यावल के साथ-साथ शारीरिक परिश्रम भी कम अपेक्षित 
नहीं है । 
इन्हीं सब ग्रनेकविध; कार्यंकलापों के बीच भ्राता है उनका 
पत्र-व्यवहा र,उनके परिचय का क्षेत्र राजा-महाराजाग्रों से लेकर 
सामान्य श्रद्धालु जिज्ञासु ग्रार्यजनता तक फैला हुआ था। सभी 
को वे अपने हाथ से पत्र लिखकर उत्तर देते थे और उनका 
मार्गदशन करते थे । 
सामान्यतया किसी महापुरुष के ग्रन्थों को आदर देने की 
परम्परा तो है, किन्तु उसके पत्र-व्यवहार की प्रायः उपेक्षा कर 
दी जाती है। किन्तु किसी व्यक्ति के सर्वागपूर्ण व्यक्तित्व को 
समझने के लिए उसके पत्रों का महत्त्व उसके ग्रन्थों से किसी 
भी प्रकार कम नहीं है । 
ऋषि के द्वारा लिखित पत्रों की संख्या,कम नहीं है । 'सावे- 
देशिक' साप्ताहिक के विशेषांक के रूप में उन सत्र पत्रों को 
छापना सम्भव नहीं था । इसलिए जो पत्र नितान्त व्यक्तिगत 
थे, या जिनका समाज और सिद्धान्त की हृष्टि से विशेष उप- 


योग न zi था, उन्हें हमने छोड़ दिया. है। राजनेतिक, सामा- 
(७७-0.1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जिक या धाभिक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं के हृदय-गत 
आशय को प्रकट करने वाले कतिपय पत्रों को ही हमने चुना है।' 

इनमें से भ्रनेक पत्रों में ऐसी वातों का उल्लेख मिलेगा 
जिनका वर्णन ऋषि के ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता, क्‍योंकि 
ग्रन्थों के विषयक्रम की दृष्टि से वे प्रसंग-वाह्य हैं। इनमें से 
अनेक पत्रों का ऐतिहासिक महत्त्व है, केवल झार्यसमाज की 
दृष्टि से ही नहीं, प्रत्युत राष्टू के इतिहास की दृष्टि से भी t 
राजस्थान के अनेक राजाओं से ऋषि का पत्र-व्यवहार इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

आजकल सत्ता की कुर्सी से इस वात का प्रचार धुझ्रांधार' 
किया जाता है कि भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाने 
में जो भी कुछ प्रयत्न हुआ है उस सव प्रयत्न का श्रेय कांग्रेस 
को है श्रौर कांग्रेस के प्रयत्न से ही देश आजाद हुआ है। इस 


“बात के खण्डन या मण्डन में हमारी रुचि नहीं है। इस प्रकार 


के अध॑सत्य प्रचार के समक्ष निष्पक्ष इतिहास के अ्रध्येताओं के 
लिए हम इन पत्रों को प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष वे स्वयं: 
निकालें । वे देखें कि ग्रार्यस पाज का यह प्रवतँक केवल धार्मिक 
या सामाजिक नेता ही नहीं था, प्रत्युत राजनेतिक विचारक 
(Political philosepher) के रूप में भी उसके नेतृत्व काः 
सानी नहीं है। 

जव तक ऋषि दयानन्द के सन्‌ १८५७-५८ के जीवन 


` काल का इतिहास आंखों से ग्रोझभल है तव तक राजाओं से 


पत्र-व्यवहार और उनमें दिए गए उपदेशों की पुरी पृष्ठभूमि 
को पूर्णतया हृदयंगम करना कदाचित्‌ सम्भव नहीं होगा । तब- 
तक कुछ लोग इस बात की भी संगति नहीं लगा पाएंगे किः 
ऋषि दयानन्द ने अ्रपने पट्टशिष्य श्री दयाम जी कृष्ण वर्मा को 
विदेश क्यों भेजा था और श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रान्तिकारियों 
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के पितामह. के रूप में क्रान्तिकारियों के आन्दोलन के अन्यतम 
जन्मदाता क्यों बनें ? जिस दिन इन सब बातों पर से रहस्य 
का आवरण हटेगा, उसी दिन ऋषि के राजनेतिक स्वरूप पर 
पूण प्रकाश पड़ सकेगा। तब ये ही पत्र उस प्रच्छन्न इतिहास , 
की लुप्त कड़ी का काम देंगे । 


इतिहास के अलावा पत्र-हाहित्य की दृष्टि से भी ये पत्र 
ass हैं । इन पत्रों को विना पढ़े कोई भी गेर थार्यंसमाजी 
व्यक्ति ऋषि ` दयानन्द का और ग्रार्यसमाज का यथार्थ 
सूल्यांकन नहीं कर सकेगा, ऐसा हमारा विशवास है। इसलिए 
इस ऋषि-पत्र-व्यवहार विशेषांक को अधिक से भ्रधिक लोगों 
के हाथ में पहुँचाइए ताकि उन्हें श्रार्यसमाज के प्रवर्तक और 
ग्रार्येसमाज के सम्वन्ध में यथार्थं दृष्टिकोण अ्रपनाने का 
अवसर मिल सके । 


ग्रायंसमाज का दसवां नियम 


१०-सब मलुष्यों को सामाजिक सवेहितकारी नियम | 
पालने में परतन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक j 
हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें | 
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जोधपुर नरेश को 


श्रीमद्राजराजेश्वरमदाराजाथिराज्ञ श्री जोघपुरेश 
आनन्दित रहो | 
॥ प्रसिद्ध समाचार ॥ 

अब मैं यहां बीस पच्चीस दिन रहना चाहता हूं यदि कोई 
नमित्तिक प्रतिबन्ध न होगा । मैंने यह समझा है कि यहां आकर 
आपका धन व्यय व्यर्थे कराया क्योंकि मुझ से AI उपक्रार 
कुछ|भी नहीं हुग्रा । श्रोर ग्रापक़ो ओर से मेरी सेवा यथोचित्त 
होता रही । जत्र श्रीमान्‌ गुण-ज्ञाता हैं इसीलिये जब्र-जब मुझ 
को अवकाश मिलता है तत्र २ पत्र द्वारा कुछ निवेदन कर देता 
हूँ । उप मेरे नितरेइन को देख सुनकर आप प्रसन्न होते हैं इसी लिये 
तोसरो बार लेब करने के सिये मुझ को समय मिला। 
! १--जसा राजकायें TIRANT कर रहे हैं बेसा ही यावत्‌ 
|. $ शरीर रहे तावत्‌ करते रहियेगा। इसको जहां तक हो सके वहां 
| तक अधिक २ करते जावें कभी न छोड़े । क्योंकि न्याय से राज्य 
pos. का पालन करना ही आप लोगों का परम घमं है। 
२--आप अपने पुत्र जो कि महाराजकुमार हैं उनको खाने 
। ; पीने आदि से संक्रोचित मत रखियेगा। सदा पाव भर गाय के 

दूध में मासा भर सोंठ को मिला छान थोड़ा सा गरम कर ठंडा 

करके ब्राह्मी औषधी के साथ पिलवाते रहिये जिससे महाराज- 
५ कुमार के बुद्धि बल पराक्रम भ्रायु और विद्या बढ़ती रहे । 
x ४. ३--जो एक रत्न आपके बन्धु महाराजे प्रतार्पप्तिह जी हैं 
। “उतको कभी राज्यकार्य से पृथक्‌ मत कोजियेगा। क्योंकि ऐसा 
युरुष आप और राज का हित्रषी दूसरा कोई नहीं दीखता । 
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४--इस देश में वर्षा प्रायः न्यून होती है । इसके लिये यदि 
मेरे कहे अनुसार एक २ वर्ष में १००००) दश हजार रुपयों 
का घृतादि का नित्यप्रति और वर्षा काल में चार महीने तक 
अधिक होम करावेंगे वसे प्रतिवर्ष होता रहे तो सम्भव है कि 
देश में रोग न्यून श्रौर वर्षा अधिक हुआ करे। 

५--आप में ओऔदार्यादि प्रशंसनीय बहुत गुण हैं। इनको 
यदि राजनीति में प्रवतँ YA तो देश का सोभाग्य और 
श्रीमन्महाशयों की पृथिवी भर में उत्तम कीति फैल जावे । 


॥ गुप्त समाचार | 


१--जो-जो श्रीमानों के प्रशंसनीय गुणा कमं स्वभाव हैं 
उनके कलंक नीचे लिखे हुए काम हैं। 


२--एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती डे उससे 
ग्रेम । उसका अधिक संग ओर अनेक पत्नियों से 


न्यून प्रेम रखना आप जेसे महाराजाओं को सर्वथा. 


अयोग्य है । 

३--जसे हड़के कुत्ते के दांत वा लाल लगने सें उसका दोष 
छूटना अति कठिन है। वसे ही वेश्या मद्यपान चौपड़ कनकौके 
आदि में व्यर्थ काल खोना और खुशामदी लोगों का संग राजाग्रों 
के लिये महा विष्नकारक, धन श्रायु कीति और राज्य के नाश 
करने वाले होते हूँ । मुझको बड़ा ARA है कि आप बड़े बुद्धि- 


मान्‌ ग्रौर शौर्यादि गुण युक्त होकर इनसे पृथक्‌ क्यों नहीं होते । E 
४--जसे आप इस नन्नी रंडी के घर को जाते,उसकी माता * 
आदि रोगिणी को देखते हैं रौर जसे एक किसी अपने नौकर ' 


मुसलमान के लड़के के विवाह में घोड़े की लगाम पक्रड़ के 
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पदल चले थे वेसा निन्दाकारक काम करना श्राप को शोभा 
कभी नहीं देते । किन्तु इनके बदले जसे महता विजयसिह जी 
बिमार थे जाकर देखते और जो अपने मारवाड़ के सरदार 
और भाई बेटे हैं जो कि राजा और राज्य की उन्नति चाहने 
वाले हों उनके पुत्रों के विवाह में पेदल चलना आदि करते रहैं 

तो सवेदा प्रशंसा लाभ और उन्नति होती रहे । 

५-जब २ मैं किसी के मुख से अथवा समाचार पत्रों में 
आप लोगों की निन्दा सुनता या देखता हूं तव २ मुझको बड़ा 
शोक होता है । यदि आप लोग ऐसे निन्दा के काम न करें तो 
क्यों निन्दा होवे । हम लोगों को अंग्रेज आदि के सामने शर- 
मिन्दा क्‍यों होना पड़े । बड़े महाराज जो कि श्रीमानों के पिता 
जी थे यदि वे बहुविवाह पासवान्‌ और वेश्या आदि को न 
रखते तो आप लोग भी कभी ऐसा काम न करते । ऐसे ही जसे 
आप लोगों का व्यवहार महाराजकुमार आदि देखेंगे इन्हीं में 
भुकेंगे। क्योंकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन और दोष 


a लेना सहज है। 


६--भ्राप महाराजकुमार की शिक्षा के लिये किसी मुसल- 
मान वा ईसाई को मत रखियेगा। नहीं तो महाराजकुमार 
भी इनके दोष सीख लेंगे। और आप के सनातन राजनीति को न 
सीखेंगे । न वेदोक्त धर्म की ओर उनकी निष्ठा होगी। क्योंकि 
बाल्यावस्था में जसा उपदेश होता है वही हढ़ हो जाता है। 
_ उसका छूटना दुर्घट है । 
“ ७-महाराजकुमार के संस्कार सब वेदोक्त कराइयेगा ।२५ 
वर्ष तक ब्रह्मचारी रख के प्रथम देवनागरी भाषा ओर पुनः | 
A Y 
संस्कृत विद्या जो कि सनातन आपं ग्रन्थ है जिनके पढ़ने 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` १२] सावंदेशिक साप्ताहिक 


में परिश्रम और समय कम होवे NL महा लाभ प्राप्त हो इन 
दोनों को पढ़े । पश्चात्‌ यदि समय हो तो अंग्रेजी भी जो कि 
ग्रामर ग्रौर फिलासफी के ग्रन्थ हैं पढ़ने चा हियें । 
८--जैसे आपने गणेशपुरी आदि जो कि केवल 
बुरी चाल चलन सिखलाने हारे हैं उनका दुराचार देखके 
उनका सदा त्याग रक्खा है वसे वेश्या आदि मीठे ठगों से भी 
वृथक्‌ आप क्यों नहीं रहते । जेसे मुसलमान और ईसाई आदि 
केटोपी पेजमा मु डे जूते कोट पतलून टोपी झ्रादि के धारण 
से आप अपने उत्तम विचार से पृथक्‌ रहे बेसे ही हजारह गुणों 
में वेश्यासंग आदि में श्राप अपने अमूल्य समय को मत खोव। 
आपका शरीर ऐसे क्षुद्र काम और विषयापक्ति,श्रौर आराम के 
लिये नहीं हैं किन्तु बड़े परिश्रम न्याय पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों 
के हितार्थ आप लोगों का शरीर है। देखिये आप मनुस्मृति के 
सप्तम अ्रष्टम और नवम ग्रध्यायों में कि राजाओं के लिये 


क्या २ कतंव्य और भ्रकतंव्य लिखा है। मुझको निश्चय है कि. , 


आप इन करड़ी और कल्याणकारक बातों को सुनकर प्रसन्न 
होंगे । अलमतिविस्तरेण महामान्यवर्यषु । 


MZA 
श्रीयुत माननीयवर शूरवीर महाराजे भ्रीग्रतापसिहजी 
आनन्दित रहो ! 
यह पत्र बाबा साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजियेगा। 
(१) मुझको इस वात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ 
KU AA. दाति हेवा WA 
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दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं। अब कहिये इस राज का कि 
जिसमें १६००००० सोलह लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं। 
उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप लोग उठा रहेहैं । 
सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निर्भर है। 
तथापि आप लोग अपने शरीर का ग्रारोग्य सरक्षण और आयु 
बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं। यह कितनी बड़ी 
शोचनीय बात है। मैं चाहता हूं कि श्राप लोग अपनी दिनचर्या 
मुझसे सुनके सुधार लेवें। जिससे मारवाड़ तो क्या अपने 
आर्यावत्ते देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध 
होवें । ग्रापं जसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्मते हैं और 
जन्म के भी बहुत कम चिरंजीवी शतायु होते हैं। इसके हुए 

विना देश का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम पुरुष जितना 

अधिक जीवेः उतनी ही देश की उन्नति होती है। इस पर 
घ्यात आप लोगों. को अ्रवश्य देना चाहिये ग्राषाढ़ बदी ३ 


शनि स० १९४०। 


आगे जसी आप लोगों की इच्छा हो वैसे कीजिये । 
दयानन्द सरस्वती 


MZA र 
स्वस्ति श्रीमद्राजराजेशवर महाराजाऽघिराजवरय्येभ्यः 
श्रीमद्योधपुराऽधिपतिम्यो मत्प्रेरिता आषि: सन्तु। 
(गुप्त समाचार) 
पुरुषाः सुलभा राजन्सततं प्रियवादिनः | 
आग्नियस्य तु“पथ्यस्य वक्ता ओता च दुल्लेमः ॥१॥ 
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हे घृतराष्ट्‌ इस जगत में बहुत पुरुष सुलभ अर्थात्‌ सुख से 
प्राप्त होते हैं जो सदा दूसरे की खुशामद की बातें करके अपना 
मत(ल)ब सिद्ध करते । परन्तु सुनने में झप्रिय झौर परिणाम 
में कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा और सुनने वाला ये दोनों 
पुरुष अति दुलंभ हैं। १। 3 
यथा योधुषु बच मानो जयः पराजयश्च राजनि व्यपदिष्यते। 
महाभाष्य 
जैसे सेना की हार वा जीत राजा की ही हार और जीत 
मानी जाती है वैसा ही श्रीमानों को भ्रवश्य चाहिये । 
बिषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेसृतोपमस्‌ । 
परिणामे विषमिव तद्राजसञ्चुदाहृतम्‌ || गीता ॥ 
जो विषय और इन्द्रियों के संयोग से झादि में अमृतरूप 
सुख प्रतीत होता है वही परिणाम अर्थात्‌ पश्चात्‌ विष के तुल्य 
होकर महादुःखदायक हो जाता है। 
झाप स्वयं बुद्धिमान्‌ हैं । इतने ही से बहुत समझ लेंगे। 


सौभाग्य की बात है कि आप में अनेक प्रशंसनीय शुभगुण . 


आरोग्य और राज्यैरवरयं सम्पन्नता वर्तमान है । परन्तु शोक की 
बात है कि ऐसे श्राप बुद्धिमान्‌ होके नीचे लिखी हुई थोड़ी सी 
बातों में न जाने क्योंकर प्रवत्त॑मान रहते हैं। वे ये हैं-यदि 
आप मद्मपान वेश्‍्यासंग पतंग उड़ाना घुड़दौड़ रादि द्यूत नहीं 
छोड़ते और राज्यपालन कर्म में कम से कम छः घण्टा परिश्रम 
आर महालक्ष्मीरूप राजकन्या स्वपत्नियों से ्रधिक प्रेम नहीं 
करते हैं इत्यादि शोचनीय वाते झाप में हैं। श्राप निश्चय 
समभिये कि जितने आपके प्राधीन-पुरुष कीति वा निन्दा का 


काम करेंगे वह सब आपकी ही पर गिने जायेंगे। यदि श्राप 
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स्वयं मद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इनमें आपको 


प्रवृत्त कर सकता है। जो स्वार्थी खुशामदी हैं वे तो सदा यही 
चाहते हैं कि राजा प्रमाद में लगें तो हमारे सब प्रयोजन 
सिद्ध हो जायें। परन्तु - संसार में इनका नाम कोई भी न 
लेगा किन्तु-- 
SS 
[प्रथानाग्रधानयोः प्रधाने कार्य्यं संप्रत्ययः] 
महाभाष्य-- 
भलाई और बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती है गोण 
शर्थात्‌ ग्रप्रधान के साथ नहीं । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 


स॒ यत्प्रमाणं झुरुते लोकस्तदजुबतेते || गीता ॥ 

जैसा अच्छा वा बुरा ग्राचरण श्रेष्ठ पुरुष कर्ता है वेसा 
ही इतरजन करने लग जाते हैं। ग्रौर जिसका प्रमाण उत्तम 
पुरुष कर्ता है उसी का प्रमाण सब लोग करने लगते हैं । भ्रर्थात्‌ 
(यथा राजा तथाःप्रजा) जेसा राजा होता है वसी ही प्रजा भी 
होती है | इसलिये प्रधान पुरुष बहुत विचार से उत्तम भ्राचरण 
करे कि जिससे उसको संसार के बिगडने का अपराध न लगे। 
चुद्धिमानों के सामने विशेष लेख करना उचित नहीं होता । 

अब मुझको यह बड़ा सन्देह है कि जो आप जेसे दीघेजीवी 
न्यायकारी राजा बने रहेँ तो सब प्रजा का कल्याण होवे । 
श्रौर जो मद्यपानादि कमं हैं वे भ्रवक्य आयु बुद्धि बल पराक्रम 
आरोग्यता कीति धम भ्रर्थं काम और मोक्ष {तथा प्रजा के 
पुत्रवत्पालना करने में परम विघ्नकारी हैं। इसलिये मुझको 
निश्चय है कि झाप मद्यपानादि दुष्कर्मा से पृथक्‌ होके अपने 
समीपस्थो का भी यथावत्कल्याण करेंगे! इसका उत्तर आप 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


AERA 
१६] Digitized by Au iana and eGangotri 


जैसी इच्छा हो वसे दीजिये । मैं कडा उत्तर' दू गा तो स्वामी 
जी भ्रप्रसन्न हो जायेंगे ऐसा ध्यान मत कीजिये। मुभःको 
निश्चय है कि झाप निष्कपट झौर सत्यवादी हैं। इस पर जसा 
विचार होगा उत्तर यथावत्‌ शीघ्र लिखेगे। यद्यपि यह प्रथम 
ही पत्र झापके समीप भेजा जाता है तदपि यदि झगे आव- 
इयकता होगी तो मैं भ्रौर श्राप जब समक्ष न हो सकगे तब 
पत्रों ही से यथोचित बात होंगी । जसा मैं आवश्यक कार्यं करने 
वा पन्न के उत्तर देने में क्षण मात्र विलम्ब नहीं करता वैसे 
श्रीमान भी करेंगे । ग्मौर यदि आप ही पूर्वोक्त निषिद्ध कम करने 
विहित न करने में प्रवृत्त रहेंगे तो अन्य पुरुष सब आपके दुष्टांत 
से बत्तेगे। जब तक मनुष्य के हाथ में सर्वाधिकार झारोग्यता 
उत्तम संग शुभगुण कर्म स्वभाव होता है तव तक कोई भी 
विघ्न सुखनाशक नहीं खड़ा होता । विघ्नों का निवारण बुद्धि- 
मान प्रथम ही करते हैं कि जव तक वे प्राप्त न हों। नहीं तो 
बुद्धिमान और निद्धि में दूसरा बया भेद है। निवुद्धि लोग 
विघ्न के पूर्व कुछ भी ध्यान नहीं देते विघ्न झाये पश्चात्‌ 
गभरा भी जाते हैं। विद्वान्‌ लोग वसे नहीं होते । 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेमृतोपमम्‌ | 
तरसुखं सात्विके NAI सादजम्‌ || गीता॥ 


जो ब्रह्मचर्यादि कर्मों का श्राचरण आदि में विषयतुल्य 

दु:ख प्रतीत होता है वही पश्चात्‌ अमृत के सदृश विदित होता; 
है । वही ग्रात्मा और बुद्धि को प्रस्न करने वाला सुख है कि 

। जो विद्या सुविचार स(संग और योगाम्यासादि(उत्तम वर्मों से 


प्राप्त होता है। 
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जामयो यानि गेहानि शपन्त्यम्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।।१।।मनुस्मृतौ 


जो विवाहित स्त्रियां पति माता पिता बन्धु और देवर 
ग्रादि से दुःखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं वे जसे 
किसी कुट्रम्ब भर को विष दे के मारने से एक बार सबके सव 
मर जाते हैं बेसे उनके पति आदि सव गोर से नष्ट-भ्रष्ट 
हो जाते हैं । श्रौ 


संतुष्टो भार्यया भर्ता भ्रा भार्या तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैं भर्‌ बम्‌ | १।।मनुस्मृतौ 

अर्थ ०--जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री अच्छे 
प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल में निश्‍चय कल्याण अर्थात 
आनन्द बढ़ता है ॥१॥ 

देखिये जैसे किसी की स्त्री उपपत्ति अर्थात्‌ दूसरे पुरुष से 
प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध प्रीति करे तो उसके पति को कितना बड़ा 
क्लेश होता है । इसी प्रकार पति के परस्त्री वा वेश्‍्या-गमन से 
पत्नी को महा दुःख होता है। झर वह उनका क्लेश कुटुम्ब 
भर का नाशक र उनकी प्रसन्तता सब कुटुम्ब को 
झानन्द देने वाली है । MA अमूल्य समय मद्य 
वेश्या-संग आदि में न लगा के न्याय धर्म से प्रजापालनादि शुर 
कर्मों में व्यय करके घन्यवादार्थे सवंत्रसत्क्रीति हुजिये । 


किमधिकलेखेन महामान्यवर्यंतमेषु | 
~ NEI — 
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॥ ्रो३म्‌॥ 


महाराणा उदयपुर को 


श्रीयुत महिमहेन्द्र महामान्यायकुलदिवाकर आनन्दित रहो। 

श्रीमानों को विदित हो कि मैं जोधपुर में भाद्रपौणेमासी 
सक रहना चाहता हूं। पश्चातु कहां जाना होगा इस का निश्चय 
अब तक नहीं किया है। जब निश्‍चय हो जायगा तब श्रीमानों 
को विदित कर दिया जायगा । 

महाराजे प्रतार्पप्तिह जी और रावराजा तेजसिंह जी उदय- 
चुर में श्रीमन्महोदयों को मिलने के लिए आने को कहते थे। 
अनुमान है कि पूने से वहीं भ्रावेगे। यदि आवें तो भ्रच्छे प्रकार 
आप शिक्षा करेंगे। इस में कहना वा लिखना क्या है। किन्तु 
आयंराजोत्कर्ष, वेदिकधर्म की उन्नति करने भ्रादि का उपदेश 
यथायोग्य कीजियेगा । कुछ औषधि लिखके भेजी जाती है। 
इनको यथायोग्य उपयोग में लावे । 

॥ उपदेश ॥ 

१-कभी साहित्य जो नायका ग्रादि भ्रष्ट रीति है उसका 
स्मरण श्रवण और वसे गणेशपुरी से मनुष्यों का संग भी कभी 
भत कीजियेगा । । और न मद्यपान न वेश्या का दर्शेन नृत्यगान 
आदि प्रसंग करना । 

२-जेसी दिनचर्या मैं लिख ग्राया हूं उस से विपरीत झाच- 
रण न कभी करना । किंन्तु वही रात्रि के प्रातः ४ बजे उठना । 
दिन और रात में १० बजे भोजन करना, दिन में निद्रा न लेनी 
आर रात्रि में १०, १०॥ साढ़े दश वा ११ वजे तक शयन सदा 
कीजियेगा । 
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३-सदा छःघण्टे तक समय राजकायें में लगाया कीजियेगा। 
गौर जब कभी राजका से श्रवकाश मिले तभी व्याकरणादि 
शास्त्र और मनुस्मृति के ३ अध्यायों का श्रभ्यास कीजियेगा । 
और व्यर्थं समय एक क्षणमात्र भी मत गमाइयेगा । जसा कि 
सतरंज हास्य और विनोद आदि में मूर्खं लोग अपना अमूल्य 
समय खोते हैं-वंसा करना स्वेथा अनुचित है। 
४-प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना। 
और नाम लेना आदि पुरोहित के आधीन कर दीजियेगा जिस 
से ध्यान करने और राज्यपालन में समय यथोचित श्रीमानों को 
मिले । बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु, प्रताप बढ्ता रहे। 
५-निरामय महोत्सव में निम्नलिखित कार्ये अवश्य कीजि- 
येगा । एक वेदमन्त्रों से होम। दूसरा १२५०००) सवा लाख 
रुपये क्षात्रशाला और २५०००) पच्चीस हजार रुपये स्वराज्य 
में अनाथ, वृद्ध, विधवा और रोगियों के पालन के लिए । और 
१००००) मेवाड़ में वेदिकधम प्रचार और प्राचीन आपग्रंथों 


के छपवाने, प्रदान करने के लिये | और २०००००) दो 
लाख वहां के क्षत्रिय सरदारों से लेकर क्षात्रशाला स्थापन शीघ्र 
कीजियेगा । इसमें ऐसा सममिये कि जानो एक वार गवर्नर 
जनरल साहेब और भ्राये थे । 

६-सदा बलवान्‌ और राजपुरुषो से सताये gA की पुकार 
यदि भोजन पर भी बेठे हों तो भोजन को भो छोड़ के उनको 
बात सुननी और यथोचित उनका न्याय करना ' ऐसा न होवे 
कि निर्वेल अनाथ लोग बलवान्‌ भौर राजपुरुषो से पीड़ित होके. 
रूदन करें और उनका अश्र्‌पात भूमि पर गिरे कि जिससे ad- 
नाश हो जावे । और इनकी रक्षा से सब्र प्रकार की उन्नति 
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्र्थात्‌ शरीरारोग्य, ्रायुवृद्धि, धनवृद्धि, राजवृद्धि और प्रताप- 
वृद्धि को सदा करते रहिये। 

७-अब परमात्मा की कृपा से महाशयों का शरीर निरामय 
हुआ है । ग्ब इस को वीर्यरक्षणादि से सदा रोगरहित रखि- 
येगा कि जिससे ऐहिक अौर पारमाथिक सुख की सिद्धि करना 
सुगम होवे । | भर श्रीमानों के दीर्घायु होने से स्वराज्य श्रौर 
समस्त श्रार्यावत्तं देश का सौभाग्य बढ़े । 

८-कभी सत्य बात के करने और झूठ बात के छोड़ने में 
भय न करें किन्तु युक्तिपूवंक' इस बात को पुरी करें। भौर. 
MWA राज्य में २५ वर्ष का पुरुष और १६ सोलह वर्ष की कन्या 
का विवाह करने के लिये हढ़तापूर्वक ग्राज्ञा दीजिये । कुमार 
झौर कुमारी का यह समय सनातन शां ग्रन्थस्थ विद्याओं के 
ग्रहण करने में व्यतीत होवे जिस से सब मनुष्यजाति की सत्य 
उन्नति होवे । 

९-एक विवाह से श्रधिक दूसरा भी विवाह कोई न करने 
पावे । परन्तु वह दोनों की प्रसन्नतापुर्वंक होवे जिस से भ्रत्युत्तम 
सन्तान उत्पन्न हों । 

१०-स्वराज्य ग्रौर प[र] राज्य का जो चिकीषित और 
अच्छे बुरे काम होते हैं, उन को दूत द्वारा यथावत्‌ जान कर 
दुष्ट कार्ये कर्त्ताश्रों को दण्ड और उत्तम कार्य करने हारों का 
सत्कार यथायोग्य कीजिये जिस से उत्तम कार्य बढ़े और दुष्ट 
कमं घट जायें। 

११-जो जितना श्रपराघ करे उसी को उतना दण्ड और 
जो जितना अच्छा काम करे उसको उतना ही पारितोषिक देना 
अधिक वा न्यून नहीं चाहे माता पिता भी क्यों न हों । 


१२-जेसा कुत्तों पर अन्याय अर्थात्‌ एक के हड़के होने और 
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अपराध करने में सब जाति को दण्ड देना अन्याय है इसके लिए 
जितना घन व्यय इस प्रबन्ध में होता है उतने धन से जितनां से 
प्रवन्ध हो सके उतने पुरुष हड़के कृत्ते को मारने के लिये नौकर 
रखिग्ने। वे रात दिन इसी कार्य करने में तत्पर रहें । और 
विना अपराधियों को दण्ड मत दिलाइये । 
१३-भ्रव दशहरा निकट आया । उस में अनपराधी भेंसे 
यकरों का प्राण न लेकर उस स्थान में सिरनी मिठाई मोहन- 
भोग लपसी आदि बलि प्रदान कीजिये । और क्षत्रियों को जो 
कि शस्त्र चलाना जानते हैं उन के उत्साह शौर्य धेयं बल भ्रौर 
पराक्रम की परीक्षा करने के लिये जंगली सुञ्ररों को वा सिंह 
कको प्रथम पकड़ा रख के उस दिन मंदान में छोड़ शस्त्रप्रहार 
करने की आज्ञा दीजिये । इनको विदित तो दोवे कि शस्त्र 
चलाना ऐसा होता है । 
१४-श्रारोग्य ग्रौर ग्रधिक वर्षा होने के लिए वषं में 
१००००) दश हजार रुपये घृतादि जिस रीति से होम हुआ 
था उसी रीति से प्रतिवर्ष होम कराइये । परन्तु उनमें से 
५०००) पांच हजार रुपयों के सुगन्धित घृत मोहनभोग का 
होम वर्षा ही में जिप दिन वर्षा का श्रारद्रा नक्षत्र लगे उस दिन 
भे लेके विजय दशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का वरण 
करा एक सुपरीक्षित धामिक पुरुष उन पर रख के होम 
` कराइयेगा । 
सव से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । । और इस लेख को यथा- 
अत्‌ सफल कीजियेगा । रौर इस का प्रत्युत्तर शीघ्र भिजवा 
दीजिये । किमधिकलेखेन महामान्यवर्यंतमेष | 
१५-अब कविराज जी आ गये होंगे । शोरक्ता के अर्थ 
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अरजी शीघ्र देनी चाहिये । जितनी राझा लाउँ रिपन साहेब 
के ही समय में इस कार्यं की सिद्धि होने की है उतनी दूसरे 
गवर्नर के समय में भ्रनुमित नहीं है । इस कार्ये की सिद्धि करने 
का यत्न शीघ्र होना चाहिए ऐसी सब आयेवरों की सम्मति हैः 
तथा मेरी भी यही सम्मति है कि यह काये प्रव शीघ्र होना 
चाहिये, क्योंकि शुभ कार्य करने में विलम्ब होना उचित नहीं ४ 
जितनी शीघ्ता हो उतना ही अच्छा है। 


महाराणा श्री सज्जनसिंह जी उदयपुर की दिनचयाँ 
के लिए नियम तत्‌ 


जब न्यायस्थान पर जावे तब सब प्रजास्थ वादि प्रतिवादी 
साक्षी राजपुरुष सम्भ्रेक्षक आदि मनुष्यों को प्रसन्नवदन ST- 


दृष्टि से आनन्दित करे । 
दक्षिण हाथ उठाकर सबको न्यायकारी स्वास्थ्य अभयदान 


देकरन्यायासन पर बैठ सर्वव्यापक यथावत्‌ श्रन्तर्यामी को मनसो ` 


नेत्रोन्मीलन करके प्रार्थना करे कि हे परमेश्‍वर आप की aT- 
दृष्टि हो जिस से मैं चाहता हूं कि कभी काम, क्रोध, लोभ,मोह, 
भय, शोकादि के वश होके अन्याय न करू । ऐसा अनुग्रह आपा 
भी कीजिये । परन्तु इस वात को सदा ध्यान में रक्खे कि सब 
कामादि और ग्रन्याय में फंसाने वाला लोभ है। उसको भ्रपने 
से भर आप उससे सदा दूर रहेँ। उस समय न किसी का शत्रु 
गौर न किसी कां मित्र तथा उदासींन बने । किन्तु समहृष्टि 
कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्वर वा झाव्तपुरुष सव के साथ 
'बतेता है बेसे वत्तें । 

प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार के [दिन] ऋतणादानादि में 
maa दिवानी/ का. व्या के, हो Via 
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साहसिकों का भ्र्थात्‌ फहोजदारी का न्याय करे। जब र्थी वा 
अत्यर्थी अथवा साक्षी जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर भ्रतीव! 
ध्यान देकर विचार करे | और उनको कठिन से कठिन शपथ 
करावे । सब साक्षियों को पृथक्‌ २ रक्खे । सीखावट की साक्षी 
को न माने । और यह भी जना देवे कि मिथ्या बोलने मानने 
र करने वाले को इस जन्म और परजन्म में सुख वा प्रतिष्ठा 
नहीं होती । और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात्‌ सत्य- 
वादी सत्यमानी सत्यकारी.मनुष्य धर्मार्थ काम मोक्ष फलों को 
प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यामानी अनुतकारी सर्वदा 
दुःख को प्राप्त होता है इस लिये किसी को आत्मा और पर- 
मेशंवर के मिथ्याभाषणादि से शत्रु न वनना चाहिये । जपा कुछ 
तुम्हारे आत्मा में हो वसा ही जीभ से बोलो । जब वे कुछ 
भाषण -करें वह सब लिपिबद्ध होवे । गौर उनके नेत्र तथा 
मुखाकृति की ओर देख कर भीतर के आशय को पहिचाने ४ 
यदि कोई बड़ा ढीठ अथवा प्राइविवाक अर्थात्‌ वारिष्टर वा 
वकील जो कुछ परस्पर प्ररनोत्तर करें उस पर ध्यान देकर सुने 


ai तथा लिंखे। यदि जहां २ पूछ उचित हो पूछे । बीच में भ्रन्य २ 


सम्वाद करके वक्र वा सरलता से प्रइन करे। यदि इतने पर 
भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो उन पर विश्वास न करके 
जहां वह विरुद्ध कार्ये हुआ हो वहाँ के सुपरीक्षित घामिक पुरुष 
और स्त्रियों की साक्षी में स्त्री जनों से पुछ कर निश्चय करे । 


` परन्तु स्त्रियों से राशी पूछे। अथवा यदि पड़दे में रक्खे तो बड़े 


प्रबन्ध से रख के पूछे कि वहां उसके बदले दूसरी स्त्री न बोले ॥ 
यदि सामने होवे तो न कोई उस पर इष्टि डाले न हास्य करे d 
और न डरावे। इतने पर भी सत्यासत्यका निर्णय न हो तो गुप्ता 
में उन को बात करते सुन भ्रधवा धामिक आष्तजन दूतों के | 
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द्वारा निश्चय करे। पझ्चात्‌ जो अपराधी हो उसको यथायोग्य , 


दण्ड देकर हरावे । ग्रौर अनपराधी का मान्य कर जितावे। 
जो हारे उस पर ताना न मारे। किन्तु ऐसा कहे कि देखो भाई 
सैं तुम से ऐसे काम करने की श्राशा नहीं करता था। तुमने ऐसे 
कूल वा ऐसे के पुत्र होकर ऐसा भ्रनुचित काम किया । इस पर 
मुभको बड़ा शोक है। हे भद्र यदि तू ऐसा कामं न करता तो 
ऐसे दण्ड को प्राप्त क्यों होता । यदि कोई धूतं वा भ्रातुर बुरा 
'शब्द बोले वा कुचेष्टा करे सह लेना । परन्तु अपने शरीर की 
रक्षा सब प्रकार से करना ग्रौर सबकी मानसी वा बाह्य चेष्टा 
को जानते रहना । चाहे कोई कितनी ही प्रार्थना करे वा 


क्रोड़ रुपये भी देकर अन्याय कराया चाहें तो भी कभी 
अन्याय न करे । यही राजा के प्रताप, कीति, श्री और 
-राज्य बढ़ाने वाला कमें है। 
यदि भूमि धन घरावट सीमा आदि जितने विवाद लेख 
वचन से हों अथवा साहस मारपीट कुवचन श्रादि से दूसरे को 
“पीड़ा वा हानि पहुंचावें उनका भी न्याय यथोचित करे। जेसा 
मनुस्मृति के भ्रष्टम और नवमाध्याय में न्याय व्यवस्था १८ 
-प्रकारों में लिखी है यथायोग्य करे। ये सव काम मध्याह्वोत्तर 
चार बजे तक करके कुछ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ 
होकर जिनके साथ मिलके राजप्रवन्धाथे विचार करना 
चाहिये । 
सवा ५ बजे तक प्रजास्थ जनों से बात करे। पश्चात्‌ यदि 
प्रातःकाल १० बजे भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो 
शौच आदि से निवृत्त होकर ६ छःबजे तक भोजनादि से निवृत्त 


जुहां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकान्त हो पेदल घूमने 
डोक्र्‌ जू Public Domain, Panini Kanya Maha Ja AA SHA 
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जाय । यदि चलने में भ्रसमर्थ हो तो सवारी पर बैठ कर घूमे I 

परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्‍वर की उपासना के 
पश्चात्‌ भोजन करे भ्रर्थात्‌ उष्णकाल में आठ बजे पर्यन्त भोजन 
के पश्चात्‌ घूमना उपासना करनी उचित है। ौर शीतकाल 
में भी ५ वजे से सात बजे तक भ्रमण उपासना से निवृत्त होकर 
साढ़े सात वजे तक भोजन कर ले। पदचात्‌ ४५ पल अर्थात्‌ 
१५ मिनट पर्येन्त किसी से न बोले | किन्तु हस्त मुख प्रक्षालन 
कर लघु शंका से निवृत्त हो ताम्बूल भक्षण कर शतपद घम के 
किचित्‌ उत्तान दक्षिण और वाम पाइ्वं से लोटकर उठ बैठे । 

तत्‌ पश्चात्‌ अर्थात्‌ पौने श्राठ वजे से नौ बजे तक दूत द्वारा 
स्वदेश स्वनगर परदेश पर राज्य के समाचार जो कि 
अपने श्रौर दूसरे के सम्बन्ध में हो सुने । और उससे स्वकार्य- 
सिद्धि के लिये झाज्ञा भी देवे । 

नौ से दश वजे तक आय व्यय आदि का वृत्तान्त सुनकर 
अगले दिन के लिये यथोचित प्रवन्ध करे । पश्चात्‌ आध घण्टे 
में इष्ट मित्र वा भन्‍त्री आदि से जो कि उस समय उपस्थित हो 
भ्सन्ततापूर्वेक विदा कर के साढ़े दश बजे शयन करे। यदि 
उष्णकाल हो तो १० वजे तक इन सब कामों से निवृत्त हो 
शयन करे | शयन एकान्त में करे | और उसी समय परमेश्वर 
को इसलिये धन्यवाद देना कि-- 

हे परमेश्वर आपकी कृपा से गत श्रहोरात्र जैसा आनन्द 
पूर्वक वीता बसे ही अग्रस्थ भ्रहोरात्र भी आनन्द पूर्वक व्यतीत 

होवे । 
दो दिन में पूर्वोक्त दो काम करने | 

मंगल के दिन किसी राजपुरुष ने वा अन्य राज्य से प्रजास्थ 
चा राज जन पीड़ित हुए हों उनकी बातें और तीन दिन अर्थात्‌ 
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बुध शुक्र और शनेदचर में सब राज्य की उन्नति और स्वास्थ्य 
के लिये प्रबन्धार्थ अकेले वा मुख्य धामिक स्वराज्य भक्त मंत्रियों 
के साथ विचार करना चाहिये। 


विशेष नियम । 


` १-जब पति और पत्नी समक्ष हों प्रसन्नता पूर्वक नमस्ते 
कर जिस २ प्रकार दोनों में प्रेम बढ़े वसा व्यवहार करे । 
विरुद्ध कभी नहीं । 
२-दोनों सदा विद्या घमं प्रजासुख के लिये तन मन धन से 
प्रयत्न किया करें ॥ 
-किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के भागड़े में 
` + दोनों कभी न फंसे । किन्तु पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त 
धमं ही का भ्राचरर करें और करावें । Ji 
४-अपने वा पराये राज्य में जहां तक शकय हो किसी मत ०४ 
वाले की बहकावट से विद्यायुक्ति विरुद्ध मत में किसीकोन ' 
फंसने देवे । यदि कोई समभाने पर न माने जो कूपमें गिरना ही ' . . 
चाहे तो उसका अभाग्य समझना चाहिये ॥ 
५-जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई क्यों छोड़ । 
६-सदा सन्तान वेद शास्त्र आये राज राजपुरुषों की नीति | 
पर निरिचित्‌ रह कर इनकी उन्नति तन,मन,घन से किया करें । | 
इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति वा उन्नति न करे वा | 
करावे | किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदिवेइस । 
* भाषा को न समझ सक उतने ही के लिये उन भाषाओं का यत्न 
रक्खे जो वह प्रवल राज्य हो । 
७-कभी विना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे। 


पढना जूसी जितने समुय anini yani [सिद्धि करने की आजादी हो 
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वह यथात्रत्‌ नियमित समय में पूरी हुई वा नहीं उस पर ध्यान 
सदा रक्खे । 

८-जो यथोक्त समयं में झाज्ञा को यथावत्‌ प्रीति से पूरी 
करे उसका सत्कार करना पारितोषिक देना और उसकी उन्नति 
करना अति थोग्य है। भर जो यथोचित न करे उसका अपमान 
दण्ड और ह्लास किये विरा कभी न छोड़े । 

९-विना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा 
अधिकार न देवे । किन्तु जो धर्मात्मता से उस कार्य के करने 
में समर्थं हो उसी के आधीन वह कार्य सिद्ध करे वा करावे । 
दरिद्र वा लोभी को प्रारम्भ में बड़ा अधिकार भी न देवे। 
श्रौर एक कुटुम्व सम्वन्धी परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार 
में न रक्खे। 

१०-सदा वेदोक्त धर्मावलम्बी श्रधिकारियों पर भ्रन्य मता- 
वलम्बियों को अधिकार न देवे । किन्तु जिस २ कार्य में न्याय 
वा (उपदा) अर्थात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उनको छोड 
अत्य गोणाधिकारों में व दिक धर्मावलम्बियों से कार्य सिद्ध न 
हो सके-रक्खे । 

११-जो प्रीतिपूर्वंक धर्मात्मता से ३० वर्ष तक राज कार्य 
करे उनको आंधी नौकरी जब तक वे जीवे देवें। यदि संग्रामादि 
में जिसका मृत्यु हुआ हो उसकी स्त्री पुत्रों को भी उसी प्रकार 
देवे । यावत्‌ उनके पुत्र समर्थ न हों । जब समर्थ हों तब उनके 
पुत्रों को यथायोग्य श्रधिक्ार देवे । परन्तु उसकी स्त्री को 


योगच्तेमार्थं यथोचित जब तक व[ह]जिये सदा दिया करे | 


यदि वह पांच रुपये मासिक पाता हो पूरा देवे । पुत्रों के समर्थ ` 


हुए पर स्त्री को आधा देवे । 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२-सब के लड़के लड़कियों को ्रह्मचर्यपूवंक विद्या दान 
दिलावे । 

. १३-ज्यून से न्यून सोलह वर्ष कन्या श्रौर २५वें वर्ष लड़के 
का स्वयम्बर विवाह होने देवे पूवं नहीं । 

१४-अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढ़ाता जावे न्यून 
न होने देवे । 

१५-ग्रपने अंश को न छोड़े भ्रौर पराये ग्रंश का स्वीकार 
कभी न करे। ; 

१६-संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में शत्रुओं के पदार्थ 
पावें उनमें से १६वां भाग आप लेवे। और समुदाय के जीते 
हुये पदार्थों में से १६वाँ भाग चाहे कितने ही करोड़ों ₹० क्यों 
न हो सेना को अवश्य देवे । १५वां भाग झाप TA । 

: १७-युद्ध में जो शत्रु घायल हो उसकी रक्षा श्रोषधी अवशय 
करे । स्त्री, वालक, वृद्ध, भ्रातुर, भीरु शरणागत पर शस्त्र कभी 
न चलावे । 

१८-हारे हुए शत्रु की श्रप्रतिष्ठा कभी न करे किन्तु उसका 


यथायोग्य मान्य रक्खे । परन्तु उसको छोड़कर स्वतन्त्रता कदा- 


चित्‌ न देवे । 

१६-सदा प्रयत्न से भ्लब्ध के लाभ की इच्छा, लब्धकी 
सम्हाल से रक्षा, रक्षित की व्य[ाजा]दि से वृद्धि भर बढ़े हुए 
पदार्थो का व्यय विद्या घमं राज्य की वृद्धि इन [के] प्रचार 
झनाथों के पालनादि शुभ व्यवहारो में करे । 

२०-सवंदा सन्तानो की शिक्षा में धन का व्यय करे किन्तु 
विवाह, मृत्यु पदि में न करे। 

ठरशतबढा८काऔततैस्यागमळहासनासका ia 
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के मिथ्या स्तुति कराने आदि व्यवहार से पृथक्‌ रहे श्रौर 

अन्य को भी ऐसे प्रसंगों से सदा बचाया करें। 


२२--सदा पूर्ण युवाऽवस्था में अर्थात्‌ २५ वर्ष के उपरान्त 
हृदय aea एक स्त्री से विवाह करे और उसी से सदा 
ऋतुगामी रहे । यदि प्रमाद से अ्रनेक स्त्री हों तो भी उनके 
साथ पक्षपात छोड़ नियमित समय में एक सा वरत्ते। . 

२३--उनमें परस्पर दवष उत्पन्न न होने दें किन्तु सबको 
ठुल्य अन्न वस्त्राभूषण सम्भाषणादि प्रेम व्यवहार तुल्य रक्खे 
और प्रेम रखवावे । 

२४--उन स्त्रियों को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सव 
अपने को पुत्रवती समभें। तथा सब भाई भी एक के पुत्र 
होने में अपने को पुत्रवन्त माने । 

२५--राजा और राज्ञी का जिस २ कर्म से पति पत्नी में 
और प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े उस उसका सेवन और :विपरीत 
का सवथा त्याग करे। 

२६-सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषों की 
सुचेष्टा और कुचेष्टा से भ्रपने को झभिज्ञ रक्खे। जिस-जिस 
यत्न से उनकी कुचेष्टा छूटे ग्रौर सुचेष्टा बढ़े वसा यत्न सदा 
किया करे। 


२७--अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दण्ड 

होना चाहिये क्योंकि बकरी के प्रमाद रोकने से सिंह का 
प्रमाद रोकने में' प्रधि [क ] प्रयत्न होना उचित है। 

२८--जैसे राजा और कृषीवलादि प्रजा सुखी रहे वसा कर- 


मनन्त मजात BPI K l! N गीवलादि को सब राज्य के 
सुख का मूल कारणा समझ तावत्‌ aF । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०] सा्वदेशिक साप्ताहिक 


७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-९-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००४ 

२९-जहां (साम) मेल (दाम) कुछ दे (भेद) तोइ- 
फोड़ से शत्रु वश में न भ्रावें वहीं दण्ड प्रचरित करना चाहिये । 

३०--किसी घर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना न चाहे 
और दुष्ट से विरोध वा लड़ाई निःशंक करे | 

३१--सब काम धार्मिक सभ्यों के बहुपक्षानुसार नियत 
करे । और वह झाज्ञा जो कि प्रजा के साथ सम्वन्ध रखती हो 
सबमें प्रजा की सम्मति लेवे और सत्र [प्र] सिद्ध करके गुण दोष 
समके । पश्चात्‌ गुणाढ्य नियमों को नियत और दोषयुक्तों का 
त्याग करे । 

३२--अपना वा अपने कुटुम्ब का नित्य नेमित्तिक व्यय 
भी नियमपूर्वक करे । 

३३--जिस किसी को मासिक धन वा भूमि घर्मार्थ भ्रथवा 
गुरणानुसार कुछ भी देवे वह यावत्‌ माननीय जीवे वा अन्यथा 
न वते तावत्‌ वह दान रहे पश्चात्‌ नहीं । 

३४--यदि पूवंजों ने इससे विपरीताशय लेख पूर्वक किया 
हो और उसके कुलोत्पन्न AA न वतंते हों तो भी वह दिया न 
दिया हो जावे । क्योंकि वह जिस समय दिया जाता है वह उत्तम 
काम के लिये होता है। 

३५-परन्तु धर्मार्थादि के लिए जो दिया हो उसके भोक्ता 
अन्याय से वतंते हों तो भी उप्त अंश को राजांश में न मिलावे 
किन्तु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धर्मात्मा को उसका अधिकारा 
करे । यदि वह भी प्रमादी हो तो पूर्वोक्त प्रकार उससे भी लेके 
अन्य योग्य को, यदि उसी के कुल में योग्य न हो तो देवे। 


३६--यदि उनके सन्तात पितरों से अधिक योग्य हों तो 


उनक्ते.० अको Amk 61 An A Syaa भी AR | 
प्रतिष्ठा करे । 
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३७--यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर अन्याय किया 
चाहे तो उनको राज्य और प्रजा के धामिक प्रधान पुरुष 
समझावे कि आप अन्याय मत कीजिये। यदि न मानें तो 
उसको पदच्युत करके जो उसी के कुल में निकट सम्वन्ध से 
न्यायास्पद के योग्य पुरुष हो उसको न्यायाधिकारी करें। परन्तु 
यह काम पक्षपात रहितता से होना उचित है। क्योंकि राज्य 
भौर विद्या, तथा धर्म की वृद्धि और भ्रधमं की हानि के लिये 
सब प्रतिष्ठा है प्रमाद के nA नहीं । 
. ३८-सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिये 
नियत रक्खे । उससे वेदविद्या घमं सुशिक्षा की वृद्धि के लिए 
अध्यापक और उपदेशक प्रचरित करें। ञ्रापतूकाल में राज्य 
झौर अनाथों की रक्षा भी उसी घन से करे। 


३९--ब्रौर राज्य से श्राय के नवांशों में से दो भाग स्थिर 
कोश, दो अंश राज कूल, तीन अंश सेना विभाग, एक अंश 
स्थानविज्ञेष और एक अंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे । 

४०--राज्य का कार्यं एक पर निर्भर न रक्खे । किन्तु 
राजपुरुष और प्रजा पुरुष को श्रनुमति के अनुकूल प्रच- 
लित करे । 


४१--जो राजासन पर नियत हो उसका झिचित्‌ भी 
अपमान कोई मन कर्म वचन से न करे। किन्तु जो जिस पर 
प्रधान हो चाहे उससे ग्रध्रधान किसी गुण में भ्रधिक भी क्यों न 
हो तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा, और 
स्वामीवत्‌ माननीय अपने २ प्रधान को माने । 

४२-ग्रधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी 
ग्रधिकमामें/5क हे कोई कश्षा'ही-न्व्ताक्षीमवाऽमिन्वमोंम्ताक्लो । 
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परन्तु जब राजाज्ञा भंग वा उसमें आलस्य करे तब वह शनुवत्‌ 
दण्डनीय हो जावे । 

४३--प्रथम सब प्रयत्न से विचार कर सर्वेहित समक के 
आज्ञा देनी चाहिये । पश्‍चात्‌ उसको पूरी करने में पूरा ध्यान 
झौर पुरुषार्थं रकखे । 

४४--भपने आत्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी 
न समझें किन्तु राजनीति ही को राजा और राज्याधिकारिणी 
मानें । 

४५- इसको निर्दोष भौर चलाने के लिये एक राजसमाज 
दूसरा विद्या समाज और तीसरा धमंसमाज नियत R I 


४६--इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष नियत रहें। 


राजपुरुष राजोन्नति भौर प्रजापुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्त . YA ४ 


किया करें । और तीनों समाजों के विचारानुकूल नये नियम 
प्रचरित किये जावं । 


४७--जो-जो आज्ञा इन समाजों से निश्चित होकर प्रचरित 
की जायें उनका उल्लंघन कोई भी न करे | यदि करे तो वह 
सबका ग्रमाननीय ग्रौरुंदण्डनीय [ हो | । 

४८--सदा वेदादिशास्त्र मनुस्मृति के सप्तम अष्टम ग्रौर 
नवम अध्याय, महाभारत के राजधमं झापतूध्म और विदुर- 
प्रजागर विदुर नीति के शब्दार्थं सम्बन्ध भर कत्तव्य को सब 
राजपुरुष जानके तदनुकूल वर्त्तें। और इनके प्रचार में सदा 
प्रयत्न किया करें । 

४९--जो-जो सामथिक नियम झौर उपनियम नियत करना 
होवे तो पूर्वोक्त समाज भ्रौर वेदादिशास्त्रों के श्रनुसार निश्चित 


ह सषि 
Yona eaa E जेस शीले MAU उत्सहे और 
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पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता है वैसा ही इतरजन वतते हैं। इस- 
लिये प्रधान पुरुषों को भ्रत्यावशयक है कि सदा अधर्मयुक्त कर्मों 
को छोड़कर न्याय रूप धर्मइत्यों में वर्त्ता करें। क्योंकि जो-जो 
धमे वा घमं प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर जनों में IA 
होता है उसका मुख्य निमित्त प्रधान होकर फल भागी होता है ४ 
इसलिये मुख्य पुरुषों को बहुत विचार के adm चाहिये । 


आर्यावत्त की दशा पर-- 
agia का पश्चात्ताप 


इस्से यह मेरा विज्ञापन है आर्यावत्तें देश का राजा इ'गरेज 
वहादुर' से कि संस्कृत विद्या की ऋषि मुनियों की रीति से 
प्रवृत्ति करायें इससे राजा और प्रजा को अनन्त सुख लाभ 
होगा । और जितने aata वासी सज्जन लोग हैं उनसे भी , 
मेरा यह कहना है कि इस सनातन संस्कृत विद्या का उद्धार 
अवश्य करें। ऋषि मुनियों की रीति से तो अत्यन्त झानन्द 
होगा। ग्रौंर जो यह संस्कृत विद्या लोप हो जाएगी तो सव 
मनुष्यों की बहुत हानि होगी । इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
मैंने अपने घर में कुछ वेद का पाठ और विद्या भी पढ़ी ॥ 
फिर नमदा तट में दर्शन शास्त्रों को पढ़ा । फिर मथुरा में श्री 
स्वामी विरजानन्द सरस्वती दण्डी जी से पूर्ण व्याकरणादिक 
विद्याम्यास किया । जो कि बड़े विद्वान्‌ थे । उनके पास रह के 
सब शंका समाधान किये । फिर मथुरा से आगरा नगर में दो 
वर्ष तक स्थिति कई। वहां ऋषि-मुनियों के सनातन पुस्तक 
०८अर पतीत "पुली (हु “सतक विचारा । फिर 


ollection. 
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स्वालेर में स्थिति कई। वहाँ भी जो २ पुस्तक मिला उनका 
विचार किया। ऐसे ही देश देशान्तर में श्रमण किया । जहां- 
जहां जो-जो पुस्तक मिला उनका विचार किया। जहां-जहां 
'मुभको शंका रह जाती थी उनका स्वामी जी से उत्तर यथावत्‌ 
'पाया । फिर पुस्तकों को देख के एकान्त में जाके विचार 
किया । अपने हृदय में शंका और समाधान किये। सो यह 
ठीक-ठीक निश्चय हृदय में भया कि वेद और सनातन ऋषि- 
सुनियों के शास्त्र सत्य हैं । क्योंकि-इनमें कोई भ्रसम्भव वा 
अयुक्त कथा नही है उन शास्त्रों में सो सत्य पदार्थ विद्या और 
सब मनुष्य के वास्ते हितोपदेश हैं । ग्रौर इनके पढ़ने से बिना 
मनुष्य को सत्य-सत्य ज्ञान कभी न होगा । इससे इनको AAA 
सब मनुष्यों को पढ़ना चाहिये । झौर जिनको दूर छोड़ने कहा 
कि न इनको पढ़ें न पढ़ावे न इनको देखे क्योंकि इनको देखने 
से वा सुनने से मनुष्य की . बुद्धि बिगड़ जाती है। इससे इन 
ग्रन्थों को संसार में रहने भी न दें तो बहुत उपकार होय । सव 
मनुष्यों को यह व्यवहार करना उचित है कि पहर रात्रि रहे 
नब उठे । उठके शौचादिक क्रिया करे | फिर कुछ भ्रमणा शुद्ध 
देश में करे । जहां-जहां शुद्ध वायु हो एकान्त में जाके गायत्री 
सन्त्रादिकों के अर्थं से परमेश्वर की स्तुति करे। फिर प्रार्थना 
करे कि-हे परमेश्‍वर श्राप की कपा से हम पवित्र होके भ्रौर 
धमं में तथा गच्छे गुण ग्रहणों में तत्पर होवें । परन्तु आपकी 
कृपा से ही जो अच्छा होता है सो होता है। सो ग्राप ऐसी सब 
जीवों पर कृपा कीजिये कि सव जीव ग्रापकी श्राज्ञा सद्गुणा 
अहण भर आपके स्वरूप में ही विश्वादि गुण युक्त होके स्थिर 
होवें । फिर उपासना कि-सब इन्द्रिय प्राण और जीवात्मा 
को UA Ee मेक्गत्रा।ं/० Wa vi, 


es 
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अनन्त जो परमेश्वर का आनन्द उसमें मर्न हो जाय। फिर 
चिरकाल ऐसे परमेश्‍वर का ध्यान [करे ।] 

परन्तु आर्यावत्त देश पर मुझको बहुत पश्चात्ताप है क्योंकि 
इस देश में प्रथम वहुत सुखों और विद्याश्रों की उन्नति थी। 

चहुत ऋषि-मुनि वड़े विद्वान्‌ इस देश में भये थे जिनके अच्छे २ 
काम श्र अच्छे २: विद्यापुस्तक भ्रव तक चले ग्राते हैं। और 
अच्छे-अच्छे राजधर्म के चलाने वाले राजा भी हुए हैं जिनों ने 
कभी पक्षपात कोई का नहीं किया है किन्तु सदा धर्म न्याय में 
ही प्रवृत्त भये हैं । सो देश इस वक्त ऐसा बिगड़ा है कि इतना 
बिगाड़ कोई देश में नहीं देखने में आता है । सो हमारी प्रार्थना 
सव श्रार्यावत्तं वासी राजा रौर प्रजा से हैं कि उक्त बुरे कामों 
को छोड़ के अच्छे कामों में प्रवृत्त होवें । और जो कोई अन्य 
देशीय राजा श्रार्यावत्त में है उस्से भी मेरी प्रार्थना यह है कि 
इस देश में सनातन ऋषि मुनियों के किये उक्त ग्रन्थ और ऋषि 
मुनियों की कई वेदों की व्याख्या उसी रीति से वेदों का 
यथावत्‌ अर्थ ज्ञान और उनमें उक्त जे व्यवहारों के नियम 
उनकी प्रबृत्ति यथावत्‌ करावें । इसी से ही यह देश सुधरेगा 
अन्यथा नहीं । और भी यह है सस्य विद्या और सत्य व्यवहार 
सब देशों में प्रवृत्त होना चाहिए। परन्तु भार्यावत्तें देश की 
स्वाभाविक सनातन विद्या सस्कृत ही है जो क्रि उक्त प्रकार से 
प्रथम कही उसी से देश का कल्याण होगा । अन्य देश भाषा 
तो जितना प्रयोजन उतनी ही पढ़नी चाहिये। मौर विद्या 
स्थान में संस्कृत ही रखना चाहिये । 

राजा का मूर्ख होना तो बहुत ही बुरा है परन्तु प्रजा का 
भी मूखे रहना बुरा है। किन्तु मूखों के ऊपर राज्य करने 
वञ्जी" शोभा हींग किन्तु Sane कोलि त्युक्तकर्मात्मां 
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और चतुर करके उन पर राज्य करने में राजा और प्रजा की 
शोभा और उन्नति होती है ऐसा कानून राजा और प्रजा को 
चलाना श्रौर मानना चाहिये जिससे द्यत चोरी परस्त्रीगमन 
झौर मिथ्या साक्षी बाल्यावस्था में विवाह और विद्या का 
लोप न होने पावे । फिर राजा और प्रजा उस कानून को धर्म 
माने और उस पर ही सब चले परन्तु ऐसा वह कानून होय 
जिससे यह लोक और परलोक दोनों शुद्ध होवें। बह कानून 
` घमं से कुछ भी विरुद्ध न होवे क्योंकि धर्म नाम है न्याय का 
और न्याय नाम है पक्षपात का' छोड़ना। उनका उनका ज्ञान 
सब मनुष्यों को यथावत्‌ होना चाहिये। ध्म का रक्षक विद्या 
ही है क्योंकि विद्या से ही धमं भ्रौर भ्रथर्म का वोध होता है। 
उनसे सब मनुष्यों को हिताहित का बोध होता है। भ्रन्यथा नहीं 
सो मैं परमेश्वर से अत्यन्त प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर हे 
सच्चिदानन्द नन्त स्वरूप हे नित्य शुद्ध वुद्ध: मुक्त स्वभाव हें 
त्यायकारिन्‌ हे सवं शक्तिमन्‌ हे अज हे अमृत हे अन्तर्यामिन्‌ 
हे सब जगदुत्पादक हे सवं जगद्धारक हे करूणानिधे सब जगत्‌ 
के उपर ऐसी कृपा करें जिससे कि सम्पूर्ण विद्या का लाभ 
वेदादि सत्य शास्त्रों का ऋषि मुनियों की रीति से होगा। 
परन्तु सवंत्र घमं व्यवहार में परमेश्वर की प्रार्थना सबको 
करनी उचित है। इससे सब उत्तम ला [भ] मनुष्यों को होते हैं। 
RM AA e 
नोटं--सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण के ग्रन्त में विज्ञापन 
का महत्वपूर्ण अंश जिसे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन नामक ग्रन्थ से उद्धृत कर रहे हैं । 
CC-0.In Public DOTA Panini Kanya Maha Vidyalaya CURR. 
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शास्त्रार्थं के लिए 


ओम्‌ नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय 
श्रीयुताङ्गदशारूरयादिपणिडताम्परतीदम्म्रर्यापनम्‌ | 
सम्वत्‌ १६३६ आश्विन कृष्ण १२ शनिवार का लिखा 
तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्ण १३ रविवार को दिन के ११॥ 
चजे मेरे पास पहुँचा । तत्रस्थ लेखाभिप्राय सब प्रकट हुआ | 
मुझको अति निश्‍चय है कि तुम लोग शास्त्रों का विचार करना 
कराना तो जब जानोगे कि जब तुम्हारे भ्रनेक जन्मों के पुण्य 
उदित होगे,परन्तु जो मैं तुम्हारे निश्चय;किये स्थानों में बातचीत 
करने को राऊ तो तुमको हल्ला गुल्ला करने को अवसर 
अच्छा मिल जावे । अव जो तुमको पूर्वोक्त ५० घामिक बुद्धि- 
मान्‌ रईसों के साथ यहां ्राकर कुछ कहना सुनना हो तो मैं 
आने से रोकता नहीं । ग्रागे तुम्हारी प्रसन्नता । 
Ho १९३६ ग्रास्विन कुष्ण १३ रविवार। 
दयानन्द सरस्वती 
ne ३:०००००० 
अंग्रेजों से भेंट 
चावू माधोलाल जी! 
ता० १५ दिसम्बर ७९ को साहब लोग ग्रंग्रेज निम्नलिखित 
वनारस आकर मेरे पास राजा विजयनगर के बाग में जो 
निकट महमूदगंज है ठहरेगे । इसलिये आपको लिखा जाता है 


. कि यदि आपको इन अंग्रेजों से मुलाकात करनी हो, तो 


सोलहवीं तक मेरे पास उक्त बाग में चले श्राइये। झौर कूपा 
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विदित कीजिये । 


१२ दिसम्बर ७६ 
नाम उन साहब लोग अंग्रेजों के जो बनारस में १५ को 
MAN l करनेल एच. एस. अलकाट साहब बहादुर भ्रमरीकन t 
मेडम एच० पी० ब्लेवेटस्की साहिबा । इ० एफ० सिनेट साहब 
प्रबन्धक पायोनियर समाचार इलाहाबाद । अतिरिक्त इन 
भ्रग्रेजों के उनके साथी गौर भी दो तीन अंग्रेज आवेंगे । 
दयानन्द सरस्वती 


SCENE YD 


MATAA उप सभा 


पण्डित गोपालरावहरि आनन्दित रहो-- 


मैं आशा करता हूं कि जो २ बातें करनी आपके लिए नीचे 
लिखता हूं, सो २ यथावत्‌ स्वीकार करेंगे । 


(१) जो मीमांसक उपसभा नियत की गई है उसके पांच 
सभासद्‌ निश्चित किये गये हैं। एक झाप, द्वितीय बावु जी, 
तृतीय लाला जगन्नाथप्रसाद, चतुर्थ लाला निर्भयराम और 
उनकी अ्रनुपस्थिति में क्रमशः यथा ्रापके लाला रामनारायण 
दास मुखत्यार, लाला हरनारायण, ला० हितमनीलाल, लाला 
कालीचरण और लाला निर्भयराम के कोई पुत्र maia तीनों 
में से एक जो उपस्थित हो, नियत किये गये हैं । 


(२) जहां तक बनें और झाप यहां उपस्थित हों तो . 


में ~ 
व्याख्यान भी समाज में दिया करें। 
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(३) जो मासिक पुम्तक निकलता है वह भी आप के 
हाथ से बनेगा, अथवा बनने पर शुद्ध कर दंगे तो भी अच्छा 
होगा । इति 


दयानन्द 
ग्राषाढ कुष्ण ८, सम्वत्‌ १६३७। 5 सरस्वती, 


——-- 


फीरोजपुर श्रनाथाश्रम 


विज्ञापनपत्रमिदम्‌ 
सब सज्जन उदार श्रार्य लोगों को विदित किया जाता है 
कि जो फीरोजपुर में भ्रनाथाअम कई एक वर्षों से आर्यसमाजों 
ने स्थापित किया है यह बड़ा प्रशंसित भौर धर्म काम है और 
इस में बड़े सहाय की अपेक्षा है। इस लिये झाप सज्जन लोगों 
को उचित है कि इसका सहाय करना । क्योंकि इसके होने से 
्रार्य लोग जिन का पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई 
वा gaama अथवा अन्य मत में वेदोक्त सनातन ध्म से छूट 
के मिल जाते थे उनकी रक्षा के लिये यह श्रनाथ पालनार्थ 
समा नियत की है। जिस प्रकार अर्थात्‌ धन के सहाय करने सेः 
इसका दीर्घायु हो वैसे यत्न करने चाहिये । 
॥ ्रलमतिविस्तरेरो दार्य्या दिगुणयुक्तेषु ॥ 
go दयानन्द सरस्वती 
शाहप्राधीश को 
स्वस्ति श्रीमदनवद्यगुणगणाऽलंकृतेभ्यः श्रीयुतमहाराजा=- 
घिराजेभ्यो धीरवीर श्री नाहरसिंहव्मेभ्यो दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌, शमत्रास्ति तत्र भवदीयं चः 
नित्यमेबमानमाशासे श्रीमान्‌ महाशयों का गोकरुणायुक्तः 
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रजिष्दी पत्र खंडुवा में पहुंचा देखकर अति भ्रानन्द प्राप्त हुआ। 
“धन्य है महाशयों को कि जिनका तन मन धन सब परोपकारार्थं 
झै । भ्राप के सहश झाप ही हैं। महाशयों के सामने विशेष 
लिखना आवश्यक नहीं जो कि स्वल्प लेख से बहुत जान लेते 
हैं । वेदभाष्य के कायं रहने से श्रीमानों के पास पत्र न भेज 
सका । जव इधर की ओर आना होगा तब प्रथम ही श्रीमानों 
न्को विदित कर दिया जायगा । श्रब मैं वम्बई से चल कर 
खंडुआ । खडुआ से सायंकाल इन्दोरमें श्रव इन्दौर से कल सायं 
काल की गाड़ी में बैठकर रतलाममें पहुँच पश्चात्‌ वहां से उदय 
-युर जाने का विचार है। इसी लिये कि वेद विद्यालयादि उत्तम 
कार्यों का प्रबन्ध हो जाये श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी जो 
उचित समभे इस बात पर श्रीमान्‌ Miza दिवाकर महा- 
aai को लिखें । जिससे पूर्वोक्त कार्य्यं शीघ्र ही सिद्ध हो। जो 
कुछ चित्तौड़गढ़ में अच्छी बातें हुई हैं वे सब महाराजाधिराजों 
के प्रयत्न का फल है। एक पोपलीला का पुस्तक श्राज भेजा है 
ग्रौर वेदाङ्भप्रकाशादि पुस्तक मंगवाने का पता यह है (प्रवन्ध- 
कर्ता वेदिक यन्त्रालय प्रयाग) ऐसा लिख कर भेज दीजिये 
अवश्य पत्र पहुँच जायगा । जो २ पुस्तक मंगवावेंगे वे २ सव 
उचित समय में पहुंचते रहेंगे । जब मैं उदयपुर में पहुंचू गा तव 
sima महाराजाधिराज जी को समाचार विदित कर दू'गा। 
सब सज्जनो से मेरा श्राशीर्वाद कह दीजियेगा। मिति श्रावण 
मदी ४ मंगलवार संवत्‌ १६३९ शुभम्‌ (इन्दौर) । 
zo दयानन्द सरस्वती 


— EOI Oe —— 
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वेद साष्य 
सुखस्वरूप पण्डित कालूराम जी प्रसन्न रहो । 


कुशल पत्र आपका मि० पौ० o ७ का हमारे पास 
पहुंचा । पढ़ कर मन आनन्द हुआ । अगले वर्ष अर्थात्‌ सम्वत्‌ 
१९३५ से दो अंक ऋक और यजु प्रति मास से आपके और 
समर्थेदान के नाम भेजे जावेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि श्राप 
लोग ऐसी प्रीति से वेद भाष्य का सहाय करना चाहते हैं। 
परमात्मा आपका कल्याण करेगा । पुस्तक सन्ध्योपासना 
भाषा टीका सहित बहुत उत्तम छपवाया है। २५ जिल्दें श्राप 
के पास बनारस यन्त्रालय से शीघ्र पहुँचेगी । रसीद भेज देना।. 
आगे जो पुस्तक नवीन होगी भेजी जायगी । सत्य [रथ] प्रकाश 
का दूसरा भाग नहीं छापा गया है विचार था परन्तु छपा नहीं 
रावर्लपिडी में आयंप्माज हो गया । इस स्थान (जेहूलम) में 
भी होने की ग्राशा है। पंजाव में बहुत ठिकाने समाज वन गये 
हुँ । वेद धर्म की बड़ी उन्नति है । शीत और पाला बहुत है। 
चर्षा भी खूब हो चुक्री है। मग्ने कि वहुना। समर्थदान य्रादि 
को आशीर्वाद पहुँचे । इति० मि० dto शु० ४। ao ४ 
जनवरी Yo ७८ ई० ।' 
To दयानन्द सरस्वती 


पता-जेहलम वा ग्रुजरात के डाकखाने की मार्फत स्वामी 
जी के पास पहुंचे । इतना ही लिखना । 


a e N 
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परस-धस 
, बावू माधोलाल जी आनन्द रहो ! 

आपका कुशल पत्र तारीख २४वीं गत मासका उचित समय 

पर हमारे पास पहुंचा विषय लिखा सो प्रकट हुआ । ्रापके 
इच्छा के अनुसार कल की तारीख ३१ मार्च को दो छपे हुए 
' आये समाज के मुख्य दश उद्देश्य अर्थात्‌ नियमों की भेज चुके 
है और श्राज एक कापी उक्त समाज के उपनियमों के भी 
भेजते हैं सो निश्चय होता है कि दोनों कापियां नियम और 
उपनियमों की आप के पास श्रवश्य पहुंचेंगी। रसीद शीघ्र 
भेज दीजिये । और इन नियमों को ठीक २ समक कर वेद की 
्राज्ञानुसार सबके हित में प्रवर्तं होना चाहिये विशेष करके 
अपने श्रार्यर्यावत्तं देश के सुधारने में त्यन्त श्रद्धा और प्रेम 
भक्ति सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके क्लेशों के मेटने 
में सत्य व्यवहार और उत्कण्ठा के साथ अपने ही शरीर के 
सुख दुःखों के समान जान कर सर्वेदा यत्न और उपाय करना 
चाहिये । सब के साथ हित करने का ही नाम परम-धम्मं है । 
इसी प्रकार वेद में बरावर थ्राज्ञा पाई जाती है जिसका हमारे 
प्राचीत- ऋषि मुनि श्रादि यथावत्‌ पालन करते और अपनी 
संतानों को विद्या और धर्म के अनुकूल सत्य उपदेश से अनेक 
प्रकार के सुखों की वृद्धि अर्थात्‌ उन्नति करते चले आये हैं 
केवल इसी देश से विद्या और सुख सारे भूगोल में फैला है 
क्योंकि वेद ईश्वर की सब सत्य विद्याश्रों का कोश और अनादि 
है। बाकी सव व्यवहार तथा ईइवर की उपासना भ्रादि के 
विषय हमारी पुस्तकों और उपनियम आदि के देखने से समक 
लेना उचित है। आपको हिन्दूसत सभा के स्थान में ग्रiर्यसमाज 
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नाम रखना चाहिये क्योंकि ग्रार्य्यं नाम हमारा और आरा्य्यावत्त 
नाम हमारे देश का सनातन वेदोक्त है। 
आर्य्य के भ्रथे श्रेष्ठ और विद्वान्‌ धर्मात्मा को हिन्दू शब्द ` 
यवन आदि ईशक लोगों का बिगाड़ा और बदला हुआ है जिस 
का अर्थ गुलाम काफर और काला श्रादमी श्रादि विचार कर 
नाम अपनी सभा का ग्रार्य्यं समाज दानापुर रख कर वेदोक्त 
धर्मों पर और सब सभासदों में परस्पर नमस्ते कहना चाहिए 
सलाम वा बन्दगी नहीं । इति ता० ATA सन्‌ १८७८ ई०। 
दः दयानन्द सरस्वती 


पंजाब को प्रस्थान 

मंत्री और सभासद्‌ आनन्द रहो ! 

प्रकट हो कि भ्रव हम ११ जुलाई सन्‌ १८१८ बृहस्पतिवार 
को यहां से पूर्व की ओर प्रस्थान करेगे, भौर जालन्धर,लुघ्याना 
आदि नगरों में मिलते हुए श्रागे को चले जावेंगे । सम्भव है 
कि दो चार दिन के लिये अम्बाला ठहर जावें। भ्रव हमारा 
और आप लोगों का मिलाप केवल पत्र द्वारा ही हो सकेगा । 
इसलिये आप सदा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी भेजा करेंगे । 
अव आप को लिखते हैं कि प्रतिदिन समाज की उन्नति करते 
रहो क्योंकि यह बड़ा काम झाप लोगों ने उठा लिया है, इसके 
परिणाम पर्यन्त पहुचाने में ही सुख और लाभ है । यहां का 
समाज प्रतिदिन उन्नति पर है ओर कई प्रतिष्ठित पुरुष सभा- 
सद हो गये हैं । यहां के पण्डितों ने शास्त्रार्थं के लिये सलाह 
की थी, सो वे सभा में न तो कुछ बोले न कुछ बात का उत्तर 
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दिया । केवल मुख दिखला कर चले गये । और यहां के लोगों 
ने जो कई पोप को योर थे, हाकिम से श्रार्य्यसमाज की चुगली 
खाई थी जिसका परिणाम सत्य के प्रताप से यह्‌ हुआ कि अव 
कोई ग्रार्यसमाज की ग्रोर श्रांख उठाकर भी नहीं देखता । सव 


सभासदों को नमस्ते । 


२६ जून सन्‌ १८७८। 
दयानन्द सरस्वती अमृतसर | 


श्यासजी को श्रादेश 
श्री श्याम जी कृष्णा बर्म्मा आनन्द रहो ? 


विदित हो कि हमने सुना है कि anat इरादा संस्कृत 
पढ़ाने के लिये इंगलेंड जाने का है सो यह विचार वहत अ्रच्छा 
है परन्तु आपको पहिले भी लिखा था श्रौर श्रव भी लिखते हैं 
कि जो हमारे पास रह कर वेद और शास्त्र के मुख्य २ विषय 
देख लेते तो अच्छा होता भ्रब ग्रापको उचित है कि जब वहां 
जावे, जो आपने ग्रध्ययन किया है उसी में वार्तालाप करें और 
कह देवें कि मैं कुल वेद शास्त्र नहीं पढ़ाईकिन्तु मैं तो ्रा्य्यावत्तं 
देश का एक छोटा विद्यार्थी हूं, और कोई वात काम ऐसा न 


हो कि जिससे भ्रपने देश का ह्लास होवे, क्योंकि वे लोग 


संस्क्रत पढ़ाने वाले की ग्रत्यन्त इच्छा रखते हैं। इसलिये श्राप 
के पास सब तरह के पुरुष मिलने और बातचीत करने के 


कुस, माजेंगे,सो जोकुछ उनके पह में आप कहें,..सूम भक्तर 


o 
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कहव, और इस चिट्ठी का उत्तर हमारे पास भेज देवें, और 
भी मोहनलाल विष्णु लाल पण्डित जी को हमारा matata 
कह दीजिये हम बहुत आनन्द में हैं। 
हस्ताक्षर 
१४ जुलाई १८७८ दयानन्द सरस्वती | 
अमृतसर 
श्याम जी को दूसरा पत्र 
अमरीका वालों से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना 
और उनसे कुशलता पूछना कि लाहौर आदि के समाज में 
आप लोगों के लिए तय्यारी कर चुके हैं, वहां कव तक जावेंगे 
उन्होंने संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं और जो 
कुछ वे हमारे विषय में कहा करे सो लिख दिया करना और 


& हम नहीं लिखें तो भी उनकी कुशलता आदि सदैव लिखते 


रहें । यहां मेला ञव तक साधुओं का ही है। गृहस्थ लोग तो 
कम आए हैं । हमने एक पत्र कर्नेल झलकाट साहब को २४ ता० 


e को और दिया है। तुम उनसे उत्तर लिखवाना। शामलाल 


खन्ना को नमस्ते । 
चन्र सुदी ४ सम्वत्‌ १६३६ । हरिद्वार । 
२६ ATA १८७९ दयानन्द सरस्वती 


aC 


"विज्ञापन 


ओं नमः सर्वशक्तिमते परमेश्वर विज्ञापनपत्रमिदम ॥ 


सब सज्जन लोगों को विदित हो कि पण्डित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज विक्रमादित्य के सं० १६३५. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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फा० शु० ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर श्रवणनाथ के बाग 
के पास निमेलों की छावनी के सामने वूचा नाला के पार 
मूला मिस्त्री के खेतों में ठहरे हैं। जो महाशय मनुष्य उन 
स्वामी जी से संभाषण करके लाभ चाहें वे पूर्वोक्त स्थान पर 
उपस्थित होकर सम्यता और प्रीतिपू्वंक वार्तालाप क्रे । 

| —— 


ताटक सत छापो 


* लाला कालीचरणदास जी श्रानन्दित रहो ! 
विदित हो कि तुम श्रार्यंसमाज के पत्र में नाटक का विषय 
मत छापो। यह अनुचित बात है। यह आर्यसमाज है । भड श्रा 
समाज नहीं । जो तुम नाटक का विषय छापते हो ऐसा करना 
भड्झापन की बात है । इसलिये ऐसा वत्तेनां उचित नहीं । 
ता० १६ अक्टूबर । -दयानन्द सरस्वती छ 
— uma z 


C 


महर्षि द्रा-- 
गोरक्षा ग्रान्दोलन 
दो करोड़ हस्ताक्षर कराने की योजना 


गोरक्षा 


मन्त्री भ्रार्यसमाज दातापुर भ्रानन्दित रहो । 

मैं श्राप परोपकारप्रिय धार्मिक जनों को सब जगत्‌ के 
उपकारार्थ गाय और भेस की हत्या के निवारणार्थ दो पत्र 
एक तो सही करने का और दूसरा जिसके भ्रनुसार सही करती 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है दो पत्र भेजता हूं। इसको आप प्रीति और उत्साह पूर्वक 
स्वीकार कीजिये, जिससे झाप महाशय लोगों की कीत्ति इस 
संसार में सदा विराजमान रहे। इस काम को सिद्ध करने का 
विचार इस प्रकार किया गया है कि २००००००० दो करोड़ 
से भ्रधिक राजे महाराजे ग्रौर प्रधान आदि महाशय पुरुषों की 
सही कराके श्रार्य्यावर्तीय श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहेब 
बहादुर से इस विषय Ma करके उपरी लिखित गाय 
आदि पशुओं की हृत्या को छुड़वा देना। मुझको हृढ़ निरचय 
है कि प्रसन्नता पूर्वक आप लोग इस महोपकारक कार्य को 
शीघ्र करेंगे। अधिक भ्रति भेजने का प्रयोजन यह है कि जहां- 

हों उचित समके वहां २ भेज कर सही करा लीजिये । पुनः 
नीचे लिखित स्थान में रजिष्टरी करके भेज दीजिये । लाला 
रामशरण रईस मन्त्री श्रार्यसमाज मेरठ। अलमतिविस्तरेरा 
्षस्मिवरशिरोमणिषु। 

ता० १२ मार्च सन्‌ १८८२ ई०। 

— दयानन्द सरस्वती, वस्वई 
— wb 
MZA 
गाय-वेल, Na की रक्षा सही करने का पत्र 

ऐसा कौन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाम FE में 
प्रसन्न और दुःख की प्राप्ति में श्रप्रसन्न न होता हो। जसे दूसरे 
के लिये अपने उपकार में स्वयं आनन्दित होता है, वेसे ही 
परोपकार करने में सुखी श्रवश्य होना चाहिये । क्या ऐसा 
कोई भी विद्वान्‌ भूगोल में था, है भर होगा, जो परोपकार 
रूप धर्म और परहानिस्वरूप श्रघमं के सिवाय धर्म वा अधर्मे 


की सिद्धि कर सके । धन्य वे महाशय जन हैं, जो भ्रपने तन, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मन और धन से संसार का अधिक उपकार सिद्ध करते हैं। 
निन्दनीय मनुष्य वे हैं जो अपनी श्रज्ञानता से स्वार्थेवश होकर 
अपने तन, मन और धन से जगत्‌ में परहानि करके बड़े लाभ 
का नाशा करते हैं। सृष्टिक्रम से ठीक २ यही निश्‍चय होता 
है कि परमेश्वर ने जो २ वस्तु बनाया है, वह वह पूर्ण उपकार 
ले नेके लिये हैं। ग्रल्प लाभ से महाहानि करने के अर्थ नहीं । 
विश्व में दो ही जीवन के मूल हैं, एक अन्न और दूसरा पान। 
इसी अभिप्राय से आयंवर शिरोमणिं राजे महाराजे श्रौर 
प्रजाजन महोपकारक गाय श्रादि पशुओं को न आप मारते 
'्रौर न किसी को मारने देते थे श्रब भी इन गाय, वेल, और 
भेंस को मारने और मरवाने देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि 
अन्न और पान की बहुताई इन्हीं से होती है। इससे सवका 
जीवन सुख से हो सकता है। जितना राजा और प्रजा का. 
बड़ा नुकसान इनके मारने और मरवाने से होता है, उतना 
अन्य किसी कमं से नहीं । इसका निर्णय गोकरुणानिधि पुस्तक 
में भ्रच्छे प्रकार प्रकट कर दिया है ग्रर्थात्‌ एक गाय के मारने 
झौर मरवाने से ४,२०,००० चार लाख वीस हजार मनुष्यों 
के सुख की हानि होती है। इसलिए हम सव लोग स्वप्रजा 
की हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी विवन विक्टोरिया की 
न्याय प्रणाली में जो यह अन्याय रूप, बड़े २ उपकारक गाय 
आदि पञुश्रों की हत्या होती है इसको इनके राज्य में से 
प्रार्थना से छुड़वा के श्रति प्रसन्न होना चाहते हैं। यह हमको 
पुरा निश्चय है कि विद्या, धर्म, प्रजा-हित-प्रिय श्रीमती राज- 
राजेशवरी किक्विन्‌ महाराणी विक्टोरिया पालियामेण्ट सभा 
झौर,सर्वोपरि प्रधान आर्येवर््तस्थ,श्रीमान्‌ गवर्नर जनरल साहिब 
बहादुर सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय वैल, तथा भेस 
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हत्या को उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र वन्द करके हम 
सवको परम ग्रानन्दित करें। देखिये कि उक्त गाय आदि TJAT 
के मारने और .मरवाने से दूध घी और किसानों की कितनी 
हानि होकर राजा और प्रजा की बड़ी हानि हो गई ग्रौर नित्य 
प्रति अधिक २ होती जाती है। पक्षपात छोड़ के जो कोई 
देखता है तो वह परोपकार ही को धम्मं और पर हानि को 
अधर्म निश्चित जानता है। क्या विद्या का यह फल और 
सिद्धान्त नहीं है कि जिस २ से अ्रधिक उपकार हो उस उसका 
पालन, वर्धन करना और नाश कभी न करना | परम दयालु 
न्यायकारी सर्वान्तर्यामी सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा इस समस्त 
जगदूपकारक काम करने में ऐकमत्य करे। 
चुन्नीलाल- प्रेस दयानन्द सरस्वती 
हस्ताक्षर करने का प्रकार 
विज्ञापनपत्रमिदम्‌ i 
“सब आये पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र 
के ऊपर भ्रोम्‌ और नीचे (हस्ताक्षर) ऐसा वचन लिखा है, 
वही सही करने का .है उस पर सही इस प्रकार करनी होगी' 
कि जिसके स्वराज्य व देश में ब्राह्मण आदि मनुष्यों को 
जितनी संख्या हो उतनी संख्या लिखके अर्थात्‌ इतने सो, हजार 
लाख व करोड़ मनुष्यों की ओर से मैं प्रमुक पुरुष सही 
करता हूं इस प्रकार एक श्रीयुत महाशय प्रधान पुरुष की सही 
में सव साधारण आये पुरुषों की सही झा जायगी। परन्तु 
जितने मनुष्यों की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे वह उनसे 
सही लेके भ्रपने पास श्रवश्‍्य रक्खे। श्रौर जो मुसलमान वा 
इसाई लोग इस महोपकारक विषय में हढ़ता झौर प्रसन्नता से 
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'सही करना चाहे तो कर दें । मुझको दृढ़ निश्चय है कि आप 

परम उदार महात्माओरों के पुरुषार्थ उत्साह और प्रीति से यह 

सर्वे उपकार महापुण्य कीत्तिप्रदाथक कार्य यथावत्‌ सिद्ध हो 

जायगा । 

चैत्र कृष्ण ९ सं० १६३६ तदनुसार १४ मार्च १८८२ वम्वई। 
दयानन्द सरस्वती 


I 


गो-माता पिता के समान 


स्वस्ति श्रीमद्वर सद्गुण समूहालंकृतेम्यो राजराजाऽधिराज 
siga नाह्रसिंहवरम्मभ्यो दयानन्दसरस्वती-स्वामिन ग्रादिषो 


भूयासुस्तमां शमिहारिति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । . 


उदन्नु नृगिरा वेदितव्यः । विदित हो कि श्रव हम परमात्मा की 
कृपा से उदयपुर में पहुंच कर नौलखा बाग के राजमन्दिर A 
निवास किया है ग्रौर एक दिन श्रीयुत रर्य्यंकुल-दिवाकर भी 
सुशोभित हुए थे कोई एक दो कला पर्यन्त भ्रच्छे २ विषयों 
में चर्चा भी हुई थी । और पश्चात्‌ जो २ लिखने योग्य वर्तमान 
ःहोगा वह श्रीमान्‌ के निवेदन किया जावेगा । 


श्रीमान्‌ अपने कुशल समाचारों को विदित किया करें। 
प्रथम तो श्रीमान्‌ महाशयों ने करुणा पूर्वक ४०००० हजार 
पुरुषों की ओर से हस्ताक्षर कर पत्र मुम्बापुरी में हमारे पास 
भेजा था, परन्तु अब इस विषय में श्रीमानों के प्रवन्ध से 
कितनी सही हुई है । जो भवान्‌ सहश महाशय इन महोपकारक 
माता-पिता के समान संसार के रक्षक करुणापात्र गायादि 
'पशु्रों के दुः निवारणाथ प्रयत्न किया है वा करते जातै हैं, 
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वह अवश्य सफल होकर इस आर्य्यावत्ते की औषधि रूप होकर 
सब आर्यों के हृदय की अग्नि को शान्त करेगा | 


किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधिराजबुद्धिमद्विचक्षणेषु अलमिति। 
आवश शुल्क १ मंगल संवत्‌ १९३९ l (उदयपुर) 
--द्यानन्द सरस्वती 
A आर 
IMA ओर आय भाषा 
श्रीयुत पण्डित गोपालराव जी झानन्दित रहो । 


विदित हो कि गोरक्षाय हस्ताक्षर्‌ पत्र के सहित झापका 
कुशल पत्र पहुंचा । पत्रस्थ समाचार के अवलोकन करने से 
अत्यन्त हर्ष हुश्रा। यह ग्रापने सर्वोपकारक धच्यवादाह्‌ 
पुरुषार्थ किया । परमात्मा दिन प्रति ऐसे ही कर्मो के सिद्ध 
करने में उत्साही करे। झ्राशा है कि आयेभाषा के प्रचाराथ 
भी आप स्वपुरुषार्थ को प्रकटता करेंगे । हम उदयपुर पहुँच कर 
नौलखा बाग के राज महलों में ठहरे हैं। एक बार श्रीयुत 
आर्यकुल दिवाकर श्री महाराणा साइब पधारे। परस्पर प्रेम 
प्रीति के साथ समागम हुआ । जैसा उनका नाम है बैसे ही गुण 
भी देखे । इत्यादि । द्वितीय श्रावण [शुदी] १२ शनि 
सम्वत्‌ १६३९ । -दयानन्द सरस्वती 


महाराणा जी पढ़ रहे हैं 
चावू कृपाराम जी आनन्दित रहो ! 
बिदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए। 
झौर जो तुमने ५०००[०] पचास हजार की सही कराके 
मेरठ भेज दी, सो अच्छा किया । ब्राह्मी औषधी सेर भर का 
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पारसल करके उदयपुर में भेज दो। यहाँ उदयपुर का समाचार 
झतीव प्रशंसनीय है । श्रौर सुनकर सबको आनन्द भी होगा । 
श्रीमान्‌ झार्य्यंकुल-दिवाकर महाराणा जी बहुत योग्य हैं। 
उन्होंने हमारे उपदेशानुसार अपनी दिनचर्य्या राजकार्य्ये और 
धर्मकृत्य भी करना आरम्भ कर दिया है। प्रातः सायंकाल 
सात बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते हैं। कभी-कभी 
रात्रि को मैं शम्भु-विलास महिल में जाया करता हूँ। प्रातः 
काल कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होती है। और सायं- 
काल दरशन शास्त्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हैं। उनके साथ 
बहुत से भाई बेटे तथा अ्रमात्यवर्ग भी पढ़ते हैं। और सव 
अच्छी बाते हैं। मागे जो २ उत्तम वात होने वाली हैं, होंगी, 
तो सवको प्रसिद्ध कर दी जायेंगी । 
do १९३६ मार्गशीर्षं वदि ५, ता० २९ नवम्बर (१८८२) 
दयानन्द सरस्वती 
“RRS 


स्वदेशोन्नति की कामना 

श्रीयुत रावराजा श्रीमान्‌ तेजसिंह जी झानन्दित रहो-- 

श्रीमात्‌ का पत्र सम्वत्‌ १९४० वंशाखवदी ३ रविवार का 
लिखा मेरे पास वशाख वदी ८ सोमवार को पहुंचा । जिसके 
साथ मु'शी दामोदरदास जी का भी पत्र था। वांच कर बड़ा 
ही आनन्द हुआ । मैं आनन्द पूर्वक जोधपुर गाने का निमन्त्रण 
स्वीकार करता हूं । श्रौर श्रीमान्‌ महाशय महोदय जोधपुरा- 
घीशों, श्रीमान्‌ महाराजे श्री प्रतापसिंह जी तथा आपको अनेक 
घन्यवाद देता हूँ कि जिन श्राप लोगों ने मेरे वहां जोधपुर में 
श्राने के लिए प्रीति प्रकाश की । अव मुझको दृढ़ निश्‍चय इस 
बात से हुआ कि श्रव श्रार्यावर्त की उन्नति होने का समय झाया 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SEC RR सौप्तीहिकी eGangotri [५३ 


जव श्रीमान्‌ जोधपुराधीश आदि कीं वंदिक सत्य घर्म ग्रौर 
सनातन राजनीति पर प्रीति हुई है। पुनः हम लोगों के सौभाग्य 
के उदय होने में कुछ सन्देह नहीं। ग्रौर इस बात से परम 
आनन्द हुआ कि जो मुशी दामोदरदास जी ने श्रापकी उन्नति 
होने का विषय लिखा । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर से मैं प्रार्थना 
करता हूं कि आप लोगों को उन्नति कृपा कटाक्ष से सदा किया 
करें । और स्वदेशोन्नति में श्राप सब लोगों को हढ़ोत्साही करके 
आप लोगों के द्वारा सव ग्रार्य्यावतं देश की बढ़ती कराके इस 
महापुण्य कोति के भागी झाप लोगों को करे। 

(१) मैं आज से १० दश वा १५ पन्द्रह दिन में दूसरी 
चिट्ठी आपको लिखू'गा कि जिसमें पाली के स्टेशन से जोधपुर 
ग्लाने में जितनी वा जेसी सवारी भेजनी, वा जो २ उचित 
अबन्ध होना योग्य होगा लिखू'गा। उसी के श्रनुस।र प्रवन्ध 
आप कर देवेंगे । 

(२) यहां श्रीमान्‌ महारा[जा]धिराज मनुस्मृति का 
राजधर्मे पढ़ रहे हैं। सात झ्राठ दिन में पुरा हो जायगा । और 
५ पांच सात दिन, एक राज में और दुसरा पुण्डरीक 
जी के यहां अग्निहोम का प्रारम्भ होगा उसमें उचित उपदेश 
वा विधि वतलाने में लगेंगे । 

(३) मैं अनुमान करता हूं कि गत दिन झापका पत्र शाह- 
पुराधीशों को दिखलाया । उससे ग्रनुमान होता है कि जोधपुर 
में शीघ्र आने में सम्मति कठिनता से देंगे । सम्मति शीघ्र होने 
के लिये यह उपाय है कि जब मेरा दूसरा पत्र आपके पास 
अवे तभी आप किसी दूसरे पुरुष को यहां भेज देवें। वे कहेंगे 
और पश्चात्‌ मैं भी विशेष कहूँगा तो आशा है कि मान जावेंगे, 
क्योंकि शाहपुराधीश बड़े बुद्धिमान्‌ हैं । इसमें आप २० दिन के 
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भीतर समय का विलम्ब है कि इसी समय में मेरा पत्र वहां 
aar रौ र वहां से योग्यपुरुष का यहां राना मेरी सम्मति है। 
अधिक विलम्ब होना मैं भी उचित नहीं समझता | 
(४) मैं जैसा सत्यधमं की उन्नति श्रौर स्वदेश का उप- 
कार होने में प्रसन्न होता हूं वंसा किसी अन्य बात पर नहीं। 
क्योंकि यही मनुष्य जन्म, विद्वान, राजा वा धनाढ्य पुरुष होने 
का मुख्य फल है, जिसको कि श्राप लोग तन मन धन और 
पुरुषार्थं से करना चाहते हैं।झौर यह आप लोगों ही का 
कर्तव्य कर्म है। अब पमेरश्वर ने चाहा तो थोड़े ही समय में 
मैं और आप लोग समक्ष होकर जोधपुर में भ्रानन्दोन्नति करने 
में प्रवतंमान होंगे । मेरी झोर से महाराजे श्री प्रतापर्सिह आदि 
से झाशीर्वाद कह दीजियेगा भ्रलमतित्रिस्तरेण | 


बैशाख वदी 8 भौम सम्वत्‌ १९४०। 
दयानन्द सरस्वती 


शाहपुरा राज मेवाड़ 
गोरक्षाथ और आर्य भाषा 
लाला कालीचरण जी श्रानन्दित रहो । 
विदित हो कि आज ४ वा ५ दिन व्यतीत हुए हें, 
हम उदयपुर में आके नौलखा वाग के महल में ठहरे हैं। 
यहां सब प्रकार आनन्द मंगल है । बहुत दिन हो गये हैं, अभी 
तक “आार्यप्रदनोत्तरी” के उत्तर नहीं छपवाये, क्या कारण है । 
जो प्रस एक्ट की शंका हो तो देखत पत्र के पण्डित मुऱ्नालाल 
मन्त्री आर्यसमाज अजमेर के पास भेज दीजिये । वे छाप देंगे L 
इस विषय में पत्र भी श्राज उन के पास भेज दिया है। जो छप 


चुकी हो तो शीप विदित करो। 
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और गोरचतार्थ कितनी सही हो चुकी । इसका भी उत्तर 
लिखना । इस समय (arà भाषा के) राजकार्य में प्रवृत्त होने: 
के भ्र्थ जो मेमोरियल छपे हैं। सो शीत्र भेजना । और झाप 


लोग भी जहां तक हो सके गोरा सही और 


र्यभाषा के राजकार्य में aaa होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्नः 
कीजिये | और फरुं खाबाद के श्रार्यसमाज तथा पाठशाला 
का जेसा वर्तमान हो लिखना । और हम भी जो कुछ विद्येष 
यहां का समाचार लिखने योग्य होगा लिखेंगे । 

१४ अगस्त सन्‌ १८८२ ई० 
[दयानन्द सरस्वती] (उदयपुर), 


— — 


` श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी श्रानन्दित रहो। 

विदित हो कि हम मुम्बई से चलकर ठहरते ठह्राते AT 
उदयपुर में पहुँचकर नौलखा वाग के राजमहल में निवास 
किया है। एक दिन श्रीयुत शरार्य्यकुलदिवाकर श्री महाराणा 
जी पधारे थे । ग्रच्छे विषयों में वार्तालाप हुआ । और राज- 
पुरुष प्रतिदिन झाया जाया करते हैं। यथायोग्य प्रसुनोत्तर भी 
होते है। जो आगे विशेष वर्तमान लिखने योग्य होगा विदितः 
करेंगे । ्ाशा है कि श्राप अपना कुशल क्षेम का भी समाचार 
लिखेंगे । 

वडे ग्राइचर्ये का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नतिः 
हो, परन्तु उन्नतिकारक विषय जब भ्रा पड़ता है तब ऐसे निरु- 
ह्साही और भयातुर होकर चुपचाप बैठ रहते हूँ । क्या ऐसी 
ही वातों से उन्नति होने की आशा करते हैं। देखिये लाला 
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कालीचरण जी ने प्रथम चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी और बड़ी 
शीघ्रता के साथ लिखा कि (मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निमित्त 
अदनोत्तरी के) विस्तारपू्वेक उत्तर प्रमाणों के साथ भेजिये। 
जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड प्रमाण सहित उत्तर लिख 
रजिष्टरी कराके भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा 
पक शीघ्र छपवा कर प्रसिद्ध कर देशो । उस शीघ्रता का फल 
यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक AAT भी नहीं 
छपवाया । लिखा कि प्रश एक्ट होने वाला है। उसको देख 
पश्चात्‌ छपवायेंगे । यह इनको केवल किसी के बहकाने से भ्रम 
मात्र हुआ है। क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतमित्रादि पत्रों में 
झवद्य छपता । अथवा अन्य मनुष्यों के द्वारा भी सुनने में ्ाता 
सो केवल प्रश एक्ट के भ्रम होने से डर गये हैं । भला ऐसे २ 
सद्यः कत्तव्य कर्मो के करने में भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही 

हो जाना अवनति का कारण नहीं तो क्या है । इसलिये- 

आप उस प्रइनोत्तरी के उत्तरों को लेके पण्डित मुन्नालाल 
मन्त्री ्रार्येसमाज अजमेर के पास देखत पत्र के भेज दीजिये । 
आथवा जो अगले भारतसुदशाप्रवतंक के अंक में छपने का 
प्रारम्भ हो गया हो तो कुछ चिन्ता नहीं । दूसरी श्रतिशोक 
करने की यह वात है कि आज कल सवंत्र अपनी MAANI 
के राजकार्य मे प्रद होने कें अर्थ ( भाषा के प्रचारार्थ 
जो कमीशन हुआ दै) उसमें पंजाब हाथा आदि से मेमो- 
रीयल भेजे गये हैँ । परन्तु मध्य प्रान्त फर्रुखाबाद, कानपुर, 
बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये । ऐसा ज्ञात हुश्रा है। 


आर गत दिवस नैनीताल की सभा की श्रोर एक इसी विषय 
से पूत्र झाया था। उसके अवलोकन से निश्चय हुआ कि पर्चि- 
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भोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये । और हम को लिखा है कि 
आप इस विषय में प्रयस्न कीजिये। अब कहिये हम अकेले 
सर्वत्र केसे घूम सकते हैं । जो यही एक काम हो तो कुछ 
चिन्ता नहीं । इमी लिये श्राप को ग्रति उचित है क्वि मध्य- 
देश में सर्वत्र पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से ओर 
जहां २ परिचय हो सव नगर वा ग्रामां से मेमोरियल 
रभिजवाइये | यह काम एक के करने का नहीं । और 
अवसर चूके बह अबसर आना दुलेभ है | जो यह कार्य 
सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य सुधार की एक नीत्र 
बड़ जावेगी | श्राप स्त्रयं बुद्धिमान हैं। इस लिये विशेष 


. लिखना आवश्यक नहीं। और गोरचार्थ कितनी सही हुई है। 


इस विषय में ध्यान देना अवद्य है। वड़े हर्ष के ये दोनों 
विषय प्रकाशित हुए हैं | इसलिये जहां लो हो सके तन मन 
बन से सव आर्यों को श्रति उचित है इन दोनों कार्यों के सिद्ध 
करने में प्रयत्न करे । वारम्वार ऐसा ही निश्चय होता है कि 
ये दौ सोभाग्यकारक अंकुर आरयों के कल्याणार्थ उगे हैं। श्रब 
हाथ पसार न लेवे तो इस से दौर्भाग्य [की] दूसरा क्या बात 
होगी । श्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वयंपु । लाला निर्भयराम से 
हमारा झाशीर्वाद कहियेगा। 


शुद्ध श्रावण शुल्क ३ वृहस्पति सम्त्रत्‌ १६३९ | 
[दयानन्द सरस्वती ] " (उदयपुर) 
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शाहपुराधीश से 

श्रीमन्महाराजाधिराजेभ्यः श्रीयुत शाहपुराख्याधीक्षेम्यो 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां शमिहास्ति 
भवदीयं च नित्यमाशासे। जव से ग्राप भ्रौर मेरा वियोग हुआ 
तब से अवकाश न मिलने से मैं आपको पत्र नहीं लिख सका । 
अव इस पत्र के पहुंचने के पश्चात्‌ अपने कुशल क्षेम के समाचार 
से सुभूषित पत्र भेजियेगा। मैं भी उचित समय पर पत्र भेजा 
करू गा, जो आप से और मुक से गोरक्षा के विषय में संवाद 


हुआ था उसके वास्ते जो एक पत्र और एक चिट्टी छपवाके 


श्रीमानाय्यंकुलद्वाकर उदयपुराधीशादि राजे महाराजो 
के पास हैं वे ही श्रीमान्‌ महाराजाधिराज आपके पास भी दो 
पत्र भेजते हैं, इसका प्रबन्ध ऐसा किया है कि अपने राज्य 
और मित्रों के राज्य में जो जो ब्राह्मणादि मनुष्य हों उनकी 
सही एक बही में लेके उनकी ओर से राजे महाराजे और प्रधान 
पुरुष उस छापे के पत्र के नीचे वा बगल में उन सही करने 
वालों की संख्या लिख के ग्रपनी सही करे । चित्तौड़ में जो कुछ 
अच्छी बातें हुई बे सब श्रीमदनवद्य गुणोदार महाराजाधि- 
राजों के पुरुषार्थं ही से हुई झौर अग्रे होगी । जो राजकुमार 
पाठशाला की वात हुई थी सो श्रीमदार्यकुलभास्करों ने भी 
करना स्वीकार कर लिया है। यहां मुम्बई में भी गोरक्षा के 
वास्ते सही हो रही है। सव से मेरा ग्राशीर्वाद कहियेगा । 
ग्रलंलतिविस्तरेण महाराजाधिराजवर्येषु । मि०चै० Jo २ वार 
मंगल संवत्‌ १९३९ । इस का उत्तर मुम्बई में शीघ्र लिखें 
मुम्बई बालकेश्वर। (दयानन्द सरस्वती) 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 
महाशय रूपसिंह जी योग्य इतः ब्रह्मचारी रामानन्द 
अनेकविध शुभाषीर्वाद विदित हो । राप का कुशल पत्र भागा 
समाचार विदित हुए। ; 
आपने जो सत्यार्थप्रकाश संस्कारविधि के विषय में लिखा. 
परन्तु यहां मेरे पास न होने से भेजने में अशक्य हूँ । जो छापे- 
खान प्रयाग में होतीं तो भी मेनेजर दयाराम को लिख कर 
भेजवा देता भर जो उस पुरुष को अन्यावश्यक हो तो झाप 
मेरठ MAA प्रधान लाला रामशरंणदास जाके पास दाम 
भेजकर पुस्तक मंगत्रा लीजिये । अनुमान है कि वहाँ से पुस्तक 
आपको अवश्य मिल जांयगी । जो आपने गोरक्षार्थं पत्र के 
वाबत में लिखा सो हमने जिस समय आपके पास पत्र भेजा 
था, उसी समय लाहोरादि स्थानों में पत्र भेज दिये थे । ऐसा 
aeaii के भीतर कोई देश बचा हो कि जहां दो चार 
स्थानों में पत्र न भेजे हों। भौर जहां २ की यादगारी आती 
जाती है वहां २ अभी भेजते जाते हैं। इस में कारण यह हुआ 
है कि डाक वालों ने भनर्थ किया है। जैसा इस विषय में श्राप 
का पत्र आया ऐसे ही कई एक महाशयों के पत्र श्राये कि पत्र 
पहुंचा, परन्तु गोरक्षार्थ का मेमोरियल नहीं मिला। पुनः उन 
महाशयों के पास भेजना पड़ा । ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता 
हूं कि इस महोपकार कार्य करने में आपको श्रत्यन्त सहायता 
मिले और जो पत्रों की आपको आवश्यकता पड़े तो लिखना' 
भेज दू गा। मैं एक वात झाप से कहता हूँ कि जो ग्राप प्रसन्नता 
से स्त्रीक़ार करें तो । क्या जसे आप पहिले घमने के वास्ते दो 
मास की छुट्टी लेकर आये थे ऐसे ही आप पुनः दो एक मास 


की छुट्टी लेकर पंजाब हाथा पटियाला कामी, 
C F .In Public Domain. Panini रट्याला और yalaya Col अदि 
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अच्छे २ राजस्थानों में गोवध के नुकसान . व्याख्यान द्वारा 
विदित कर, बड़े २ प्रधान राजा महाराजों को सही करावं तो 
आप श्रार्याव्तं में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा और महापुण्य के 
भागी होंगे । यह लेख मैंने आपकी योग्यता समझ के लिखा । 
आशा है कि श्राप अपनी योग्यता को सफल करेंगे;।। किमधिक- 
लेखेन वुद्धिमद्वय्यंपु ॥ भ्रव १५ वा २० दिन में श्रीयुत स्वामी 
जी यात्रा करेंगे । विशेष समाचार फिर लिखू गा ॥ 
आपका अभिवादन परम गुरु स्वामी जी को विदित कर 
› दिया । श्री स्वामी जी का शुभाशीर्वाद आपको विदित 
हो ॥ भद्रमस्तु ॥ 
ज्येष्ठ वदी & शुंक्र सम्वत्‌ १६३८ ॥ - 
ब्रह्मचारी रामानन्द 
— आओ 
॥ श्रो३म्‌॥ 
वावू कृपाराम जी श्रानन्दित रहो । 


विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए। 

और जो तुमने ५०००[०] पचास हजार की सही कराके मेरठ 
भेज दी, सो श्रच्छा किया । श्रौर ब्राह्मी श्रौषधी सेर भर का 
पारसल कर के उदयपुर में भेज दो यहां उदयपुर का समा- 
चार ग्रतीव प्रशंसनीय है। और सुनकर सव को आनन्द भी 
- होगा । श्रीमान्‌ ्रार्यकुल-दिवाकर महाराणा जी बहुत योग्य 
है। उन्होंने हमारे उपदेशानुसार अपनी दिनचर्स्या, राज- 


कार्य ओर धर्मकृत्य भी करना आरम्भ कर दिया È | 
प्रातः सायं काल सात वजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते 
हैं। कभी २ रात्रि को मैं शब्मु-विलास महिल में जाया करता 
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हैं। प्रातः काल कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होती 
है। और सायंकाल दर्शन शास्त्रों के उपयोगी विषय 
पढ़ते हैं। उनके साथ बहुत से भाई बेटे तथा अमात्यवर्ग 
भी पढ़ते हें | भौर सव अच्छी वाते हैं। य्रागे जो २ उत्तम 

बात होने वाली हैं, होगी, तो सबको प्रसिद्ध कर दी जायेंगी । 
सं० १६३६ मार्गशीषं वदि ५, ता० २९ नवम्वर[ १८८२] 
दयानन्द सरस्वती 


— os 


भालावाइ को उपदेश 


मास्टर झालावाड़ के राजराणाजी 
झालावाड़ के अतालीक जो भाग गये उसका हाल संक्षेप 


` से झालावाड़ से समाचार मंगवाया था सो हाल यह है कि 


लफटंट लौंग सांहेब ३॥ साढ़े तीन वर्ष तक अतालीक रहै। 
जीती खर्च वा अजमेर खर्च श्री राजराणा साहेब बहादुर का 


.श्रताली [क] के सपुदं-रह्ता था किन्तु नित्यप्रति के व्यय के 


लिए नगद रुपये १७०००) राज की उसके पास था और रुपये 
१२०००) सेठ मूलचन्द जी वा गणे [श] दास आदि साहुकारों 
का पहिले से लेना था। ग्रौर रुपये २०००) हजार का जेवर 
श्री राजराणा साहेब का जो उसी रात धावाई हरलाल की 
मार्फत वास्ते देखने के मंगाया, यह सब लेकर ग्रकेला रात की 
रेल में भ्रजमेर से चला गया । साहब लोगों का कहना है कि 
उसका पता नहीं है कि कहां गया श्रार अव वह कहां है। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपदेश 

१--सदा पक्षपात छोड़ के ग्रभ""""""के सामने उपदान 
लेने की चेष्टा कभी न करनी चाहिये । 

२-सेना में सुरक्षित भ्रधिष्ठाता आयें जनो को रखना । 

३- क्षात्रशाला । 

४ - हास्य और वेश्यानृत्य पासवान आदि से समागम कभी 
न करना। 

५-आवू एजंट और सीमा के व्यवहार में को गोल पास- 
चान स्वार्थी राजद्रोही YA को न रखना, किन्तु बड़े विद्वान्‌ 
घामिकों को रक्खे। 

६ -सवंदा उद्यक्त श्रालस्य रहित [रहो] दीघं सूत्री 
कभी न हो । 

७--कभी ग्रर्थी प्रत्यर्थी से लोभादि में फंस कर अन्याय 
न करे न करावे । यदि जिसका सत्य न्याय हो वह विना प्रसंग 
भेंट करे तो भी उन से कहे कि न्याय करना हमारा निज काम 

। है, इतने [पर] भी प्रसन्नता से देवे तो लेवे। 

८ - वेदविरोधी की जाल से प्रजा को वचावे । 

&--सदा ऋतुगामी स्वदाररत हो, इस से भिन्नों को मा 
बहिन ग्रोर कन्याः के सहश माने । 

१०-शरीर राज्य ऐश्वर्य विद्या धर्मं को सर्वदा बढ़ा 

[या करे] । 

११ - वेश्यागामी दुर्व्यसनी, दुष्ट-व्यसनों का संग कभी न 
करे। सदा भ्रमण के लिए एक पुरुष और दूत । 

१२- धर्मार्थोपरि | 

१३-गोविषय 


१४ छापांखानादि 
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१५--किसी को अपना भेद, कोई अपना छिद्र न जाने । 

१६--जो धर्मदाय वा पारितोषिक दिया हो, जिस लिये 
उसका उसी के भ्र्थं नियुक्त रखना । 

१७-किप्ती की अर्जी सुन कर निष्फल न करनी, किन्तु 
उसका यथावत्‌ विचार करके जीत हार तय करना ही चाहिये। 

१८-सरदार श्रौर पण्डित व्रजनाथ वा अनन्य कोई योग्य 
पुरुषों को सीमा प्रबन्ध [क] करना चाहिये । 

१९--जितनी पृथ्वी स्वराज्य की दूसरे राज्य में दवी है, 
उनके लिए श्रपील शीघ अवश्य होनी चाहिये । 


जनगणना में må लिखाग्रो 


मास्टः दयाराम जी ग्ानन्दित रहो ! 

विदित हो कि आपका पत्र झाया, हाल मालूम हुआ आपने 
जो नकशा मढुंम शुमारी का लिखा है सो उसकी खानापुरी 
इस प्रकार करोः-- 


मजहव-फिरके मजहवी वदिक 

असल कोम झाये 

जात या फिरका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, JA 
गोत्र या शाख जो अपना गोत्र है। 


आर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काइयप 
गोत्र या, पाराशर लिखा दे और यह सव समाजों तथा पंजाब 
भर में इसी प्रकार से लिख भेजें श्रौर हम यहां सव प्रकार से 
ग्रानन्द में हैं । 
झागरा ३१ दिसम्वर १८८० ई० हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 
MAAA ९/७/९/९/५४-४-+-- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सानेंदेसिक 
<x] Digitized by Arya MEARE हि and eGangotri 


दावा कर दो 


लाला निर्भयराम जी झानन्दित रहो ! 


प्रकट हो # ३ फरवरी को तुम्हारे षास १ पासँल अजन 
की भेजी थी उसकी रसीद आपने na तक नहीं भेजी न जाने 
पासँल पहुंचा वा नहीं, क्योंकि इतनी देर तो श्राप कभी नहीं 
करते थे, जो वह पासँल पहुंच गया हो तो रसीद भेज दो नहीं 
तो वसा लिखो कि उसकी तलाश की जावे। और हमने 
लाला कालीचरण रामचरण को भी परसों चिट्ठी भेजी है 
ग्रौर आज आपको भी लिखते हैँ कि बख्तावरसिह शिवरात्रि 
की छुट्टी में यहां हिसाव समझाने आवेगा सो आप लाला 
नारायणदास मुरूतार को २४ फरवरी तक यहां श्रवश्य भेज 
दीजिए, हमारी तो यही सम्मति है कि यह मामला घर ही में 
निमट जावे जो वह ग्रा जावेगा तो भ्रच्छा है नहीं तो लाचारी 
से भ्रमन्त को ग्रदालत में जाना होगा साला कालीचरणा जी 
ने लिखा था कि आपकी ओर से नालिश न होनी चाहिए सो 
हम भी यही चाहते हैं सो आप लाला गोरीशंकर वकील से 
सम्मति लीजिए कि नालिश किसकी ओर से हो जो श्राप ही 
की झोर से हो तो भ्रच्छा है क्योंकि वसीग्रत नामा भी आपके 
नाम है और भ्रापका घन भी छापे खाने में लगा है । 

प्रथम तो पंचायत में निमट जावे तो बहुत ही अच्छा है 
दूसरे नहीं तो उस पर हिसाव फहमी की नालिश जो जव भी 
न माने तो फौजदारी वा दीवानी में दावा किया जावे और 


q ~ 


जो तुम इसका प्रवन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी लुट मार से 


हमारे पास के पुस्तकादि भी कोई लूट लेगा फिर तो हम अपने 
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_छोड़ देंगे केवल एक लंगोटी लगा भ्रानन्द में विचरगे श्रब आप. 
लाला नारायणदास को अ्रवश्य भेज दीजिए कि बख्तावर सिंह 
२५ फरवरी को अबश्य आवेगा । यह पत्र वावू जी और लाला 
जगन्नाथ प्रसाद जी को दिखा दीजिए इसमें विलम्व मत 
कीजिएगा। तारीख २२ मार्च १ --दयानन्द सरस्वती 

(प्रेस के ्रधिष्ठाता बखतावर सिंह ने गवन किया था ।) 


दन्त सजन 
. क्पाराम स्वामी ग्रादि ञ्रानन्दित रहो । 
पत्र तुम्हारा आया समाचार जाना। श्रागरे से भरतपुर 
आये और वहां से आकर यहां जयपुर में ठहरे हैं । ईश्वर विषय 
में एक व्याख्यान भी यहां हुआ था और भी श्यायद होगा ९ 
कलकत्ते की सभा आदि के साथ हमको लिखने छपवाने का 
अवकाश नहीं, वेदभाष्य का काम वहुत है। तुम को श्रवकाश 
हो लिखो छपवावो । भ्रनुभ्रमोच्छेइन श्रौर गोकरुणानिधि छप 
चुके हैं वेदभाष्य के ्रंक़ के साथ तुम्हारे पास भी पहुंचेंगे । 
भागलपुर, जवनपुर, काशी, मिर्जापुर आदि में मुसलमानों का 
उपद्रव हमने सुन लिया | मुशी इन्द्रमरि का मुकदमा भी 
इलाहावाद में है ग्रभी कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ है। 
दांत की ओपधी 
माजूफल, मोरेठी, पपरिया कत्था, रूमी मस्तगी, नीला 
थोथा, ये पांच चीज बरावर AATA श्राधर पाव से कम न हों। 
नीलाथोथा को भ्रग्नि पर फुला के थोड़ा सा जल कढ़ाई में रख 
के बुझा ले और बुझा के शीघ्र निकाल के पांचों चीजें लग २ 
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'पीस ले उन पांचों की वरावर ग्राक के जड़ की छाल अर्थात्‌ 
पृथिवी में से खोद के धो डाले जिस से मिट्टी कंकर न रहे। 
छाल को छोटी २ काट के जिस जल में नीला थोथा बुभाया 
है उसमें छः ही चीजें डाल के लोहे की कड़ाही में लोहे की 
मुसली से कूटे जब महीन हो तब निर्वातस्थान में पीसे, जव 
तक अंजन के समान न हो जाय पीसता जाये पीछे किसी शीशी 
में भर रक्खे । दांतोन करके पीछे भ्रंगुली से दांत और मसूरों 
सें लगावे ! इससे दांत पुष्ट रहेंगे न हलेंगे न गिरेंगे न पीड़ा 
होगी । सबसे हमारा नमस्ते कह देना | 
सवाई जयपुर [दयानन्द सरस्वती] 


॥ ओो३म्‌॥ 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंहजी श्रानन्दित रहो! 


3 (१) यहां औषधी का एक पत्र जिसमें चोंतिस औषधियां 
हैं, जिसमें से कई परीक्षित हैं, सो भेजते हैं। झ्राप सम्भाल 
लीजिये और जो किसी में शंका रहे तो पूछ लीजिये । 

(२) श्राज सन्ध्या को उसी पूर्वोक्त काम के लिए मुन्शी 
जी को भेज दीजिए । 

(३) एक चमड़े की वेग जो कि उस चोर ने दो ठिकाने से 
काट दी है, यदि किसी कारीगर से एक दिन में सुधरवा दें तो 
आप के पास भेज देवें । परन्तु विलम्ब एक दिन के सिवाय न 
हो तो, भ्रर्थात्‌ शनिवार को naa मिल {जाय । यदि ऐसा न 
डो सके तो झागे बनवा लेगे। 

(9) यहां से पाली तक सवारी का प्रवन्ब जैसा श्राप ने 
किया हो वैसा किसी पुरुष द्वारा वा पत्र लेख से मुझ को आज 
विदित कर दें। सवारी का प्रवन्ध ऐसा होना चाहिये कि जसे 
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पहिले भौ र तो सव सवारी ठीक थी, परन्तु असबाब की गाड़ी 
के वेल विगार के थे, बहुत पीछे रह जाती थी। nad ऐसा न 
होना चाहिये, किन्तु सवारी श्रौर naaa की गाड़ी बरावर 
चलें और बेल अच्छे जुतवाने चाहियें कि सवारी के वराबर 
चले जायें । 

(५) अमरदान जी के मुख से सुना कि महाराजे प्रताप 
सिह जी ने श्रमरदान जी से कहा किं हम वारह घण्टों में 
याली को पहुंचा देंगे सो आप पूछ के उत्तर लिखिये कि वह 
क्या सवारी होगी । 

(६) जो मेरे साथ के मनुष्य और पुस्तक्रादि भ्रसव्राब 
जावेगे, उस के साथ आपके सुपरीक्षित दो सवार और एक वा 
दो मेरे साथ । तथा असवाब के साथ पहरा अच्छा भेजना 
चाहिये । जेसा कि श्राप के पूना जाने के पश्चात्‌ मुरदावली 
और एक दो भ्रच्छे सिपाही का पहरा यहां विना आठ दिन 
की वदली के रक्खा था, उसका प्रतिफल चोरी हुआ, इस लिये 
पहरा और सवार [ऐसा] भेजना चाहिए, जो कि होशियारी 
से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचाए। यह मैंने आपको स्मरण 
दिलाने के लिए लिखा है। निश्‍चय है कि श्राप स्वयं श्रच्छा 
प्रवन्ध करेंगे । इन सव वातों का प्रत्युत्तर भ्राज ही मेरे पास 
भेज दीजिए॥ 

(3)ग्रौर जो सन्ध्या का श्रनुवाद अंग्रेजी का गुटका श्राप ले 
गए थे,वह भिजवा ही दीजिए। श्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वयेपु । 
मिति mkaa वदी ११ बृहस्पतिवार संवत्‌ १९४० । 

दयानन्द सरस्वती, जोधपुर राजमारवाड़ 
यह ्रौषधियों का खरडा श्रीमान्‌ योधपुराधीश और महा- 
राजे प्रतापसिंह जी को भी दिखला देना । 
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१ सप्पॉषधी-जमालगोटेकी गिरि को नींवूके रसमें एक दिन 
रात भिगोय,पूनः एक दिनरात में सुखावे। इस रीति२१ इक्कीस 
पुट अर्थात्‌ वयालीस दिन रात में करके रख ले, जव किसी 
को सांप काटे तब पत्थर पर घिस के जि जगह काटा हो 
लगादे, यदि मूछित हो गया हो तो सलाई से थोड़ा सा ग्रांख 
के ऊपर लगादे और त्रिफला के जल को उपस्थित रखे, मूर्छा 
उतर जाने पर त्रिफला के जल से ग्रांखें धोवे, वेसे कई दिन 
धोवे, त्रिफला को रात्रि के समय मट्टी के पात्र में भिगोवे और 
कण्ठ तक ठण्डा जल पिला के दो चार वार कय करावे, तो सर्फ 
के विष से बच जाय ॥ १॥ 


२ द्वितीय औषधी--जिस किसी को सांप काटे, उस को 
तुरन्त ही एक रीठा कुछ पानी में धिस कर पिलाना चाहिये, 
तुरन्त ही विष जाता रहेगा ॥२॥ 


३ तथा तृतीय नीबगिलोय को वांटके पीवे,यदि मूर्छा भ्रा 
गई हो तो जहां तक हो सके वहा तक पिचकारी से नीबगिलोय 
को पेट में पहुंचाबे, तो वह वच जाय ॥३॥ 

४ श्रौषध गोहरे के विष की--दोनामरवा पैसे भर पानी 
में पीस कर मिला दे, यदि मूछित हो गया हो तो पिचकारी से 
पेट में पहुंचावे, तो भ्रच्छा हो जाय ॥४॥ 

५ वाला की भ्रौषधी--छः मासे श्राक का दृध और बारह 
मासे गुड़, दोनों को मिलाकर टिकड़ी कर के एक दो HAAT 
तीन वार बाले पर लगा दे तो बाला जाय ॥५॥ 

६ हड़के कुत्ते की ौषधी-सफेद तिल का तेल और 
आकका दूष बरावर मिला के कुत्ता के काटे हुए घाव में लगादे, 
इससे भ्रच्छा हो जायगा ॥ ६॥ 

७ तथा द्वितीय श्रौषधी--पुराना घृत घतूरे के बीज और. 
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शाके का दूध श्रथवा घृत आक का दूध और गुड़ इनको जल में 
'पीस कर घाव में लगा देने से अच्छा हो जाता है ॥७॥ 

८ वीरं पुष्ठ होने का साधन--सूखे ग्रांवलों को कूट छान 
उसके वरावर मिश्री मिला कर गौ के दूध के साथ प्रातः सायं 
१) तोले भर की फकी लेवे तो प्रमेह आदि के रोग जायं lall 

` & पेट पीड़ा की श्रौषधी--सों ठ, सुहागा, हींग इनको वरा- 
वर लेकर सहजने की छाल भ्रक में घोट कर गोली बान्ध लेवे, 
'एक गोली गर्म जल के साथ खिला देवे तो पेट पीड़ा 
'जाय॥६॥ 

१० रुधिर शोधक की औषधी--फिटकड़ी के फूले कर 
'पीस के उस को १ मासे वा जितनी पचे अथवा जो रुचि होवे 
'तो पाव भर छास । भ्रथवा जितनी छास की रुचि हो उतनी में 
मिलाय कर पीवे, तो सब प्रकार की रुधिर विकार व्याधी छूट 
'जावे तथा खांसी बवासीर आदि में भी गुण करे ॥१०॥॥ 

११ मूत्रकृछ, श्रौर पथरी को श्रौषधी-ग्परिक्षितः--एक 
लाल मिरच मीठा छास में आठ पहर भिजो कर निकाल लेवे 
“फिर उस छास को फेंक और दूसरी छास में पीस कर जितनी 
ःछास पीवे की इच्छा हो उतनी में छान कर पीवे, इसी प्रकार 
“दूसरे दिन दो मिरची श्रौर तीसरे दिन तीन, ऐसे ही सात दिन 
"तक चढ़ता उतरता जाय । इस समय खट्दा, गुड़, तेल और नोंन 
“को न खाय तो मुत्रकृछ, और पथरी रोग छूट जाय ॥११॥ 

१२ गर्भे्राव की संभावित ग्रौषधी--जड़ सहित दूव एक 
'पसे भर ११ काली मिरचों को पीस छान के ७ सात दिन 
गभाँधात के पुवं और सात दिन गर्भाधान के पश्चात्‌ तथा चौथे 
महीने में भी सात दिन पीवे तो गर्भस्नवित न हो ॥१२॥ 
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१३ काली फुसी का औषध कालीं फुनसी पर सोने की 
शलाका का चारों ओर दाह देवे तो वह अच्छा होय ॥१३॥ 

१४ गर्भेस्थिरौषधी- शंख्ात्रली को दूध में पका के जब दूध 
ठण्डा हो जावे, तब स्त्री पीवे और गर्भस्थापन समय स्त्री को 
शंखावली पीस के सु गावे तो गर्भस्थित होवे श्रौर बड़वा पीपल 
की जटा को पांच दिन तक पीस के पिलावे तो भी गर्भेस्थिति' 
हो जाय ॥ १४॥ 

१५ जो सुजाक से सुजाक हो जाता है उसकी परिक्षित-- 
झौषधी--सुदर्शन के पत्तों का श्रकें निकाल उसकी पिचकारी 
भर लगावे ग्रौर पत्तों को पीसकर घाव पर लगा देवे तो सात 
रोज में ब्रण सूख जावे और उसी के पत्ते को ६ छः मासे मिश्री 
के साथ जो षा[खा] व॑ तो इक्कीस दिन के परंत सुजाकः 
फिर कभी नहीं होवे ॥१५॥ 

१६ तथा द्वितीय-नीढु को लेकर दो फांक बना उनमें 
चावल [भर] फिटकरी पीस के भर रात को औस में रख दे 
गौर सात दिन तक चूसने में सुजाक जाता रहै ॥१६॥ 

१७ प्रमेह का ग्रौषध बंबूल को फली पत्ती गोंद छालः 
झौर गूदा सब चीज वरावर ले पीस कर पूर्व रख ले फिर 
बराबर की मिश्री के साथ मिलाकर तोले १) तोले भर खा 
ऊपर से 5॥। ग्राघ सेर दूध में । ग्राध सेर जल ग्रौर सक्कर 
मिला कर पीवे तो अठारह प्रकार का प्रमेह जाय ॥ १७।। 

१८ पुनस्तथा--गुलखेर के फूल को पीस सहत मिलायः 
पानी में छान ठंडाई बना ४१ दिन तक पीवे तो वीर्य पृष्ट होः 
जाय ॥ १८॥ 

१६ रक्तविकार की ग्रौषधी--दो पेसे भर महन्दी अ्रौरः 
मधु मिला पीस के खावे श्रौर यत्न से भोजन ऐसी चीजों [का || 
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न करे कि जिनसे रुधिर न बन्धे, तथा चने की रोटी अरहर 
की दाल चावल ग्रादि खावे श्रौर"-`---सेवन करे तो रक्तविकार 
जाय ॥। १६॥ 

. „२० उन्माद की श्रौषधी-दो पेसे भर मुलहटी को सहत 
में मिला के दिन खाय भौर दाल चावल कढ़ी ग्रादि खाने तो 
उन्माद जाता रहै ॥२०॥ 

२१ उपदंश की औषधी--अविले दूध वा सहत के साथ 
१) तोले भर खावे तो उपदंश जाय ॥२१॥ 

२२ जीणं ज्वर की ्रौषधी--सूवकला १) तोला भरु 
रात को पानी में भिगो दे प्रातःकाल. मिश्री के साथ सर्वेत वना 
कर पीवे और घी न खाय और घी की जगह वादाम का रोगन 
खावे तो २१ दिन में जीर्ण ज्वर जाय, परन्तु वासा पानी में 
न्हाता रहै ॥२२॥ 

२३ पुष्टिकार औषध--5१ सेर भर पियाज के छिलके 
उतार छोटे २ टुकड़े कर कोरे वंन में सहत के साथ भिगोदे 
फिर १५ दिन तक qfi में गाड़ दे, निकाल कर पश्चात्‌ तोले 
१) भर नित्य खावे तो पुष्टि प्राप्त हो जाय ॥२३॥ 

` २४ जमींकन्द के बनाने की रीति-सेर भर जमीकन्द को 
शुद्ध करके ऽश्राधा पाव अ्रदरख के साथ उबाल मसाले डाल 
शाक बना ले ॥२४॥ 

२५ पेट को शूल की औषधी--एक २ तोले १) भर 
पीयाज का रस अदरख का रस भौर सहत इन तीनों को मिला 
कर दिन में तीन समय पीवे तो शूल रोग जाय ॥1२५॥ 

२६ पसली के दरद की भौषध--पुराना महुवा SI पाव भर 
ले कूट कपड़े में बांध दो घड़ी के पश्चात्‌ पुनः उसी की रोटी 
बना के ४ प्रहर बंधा रहने दे तो पसली की पीड़ा जाय॥२६॥ 
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२७ [तथा]साँभर का सींग धिस कर पसली पर लगा 
के कंडे से सेक्र करे तो पसली का दर्द जाता रहै ॥२७॥ 

२५ श्रांखों का सुरमा-सुरमे की डली को नीव के वृक्ष में 
२१ दिन तक रख दे, पुनः निकाल भंगरे के रस में छोटी 
इलाईची डाल खूब पीस के रख ले, उसको नेत्रो में लगाने से 
वर्षों तक की दूखती आंखें शुद्ध हो जाय RSI 

२९ दांतों का मंजन--मौलसिरी की छाल पीसकर प्रातः 
काल दंतधावन करे और रोज अपामार्गे का भी दन्तधावन क्रे 
तो दांत न हिले ॥२६॥ 

३० तथा मांजूफल मुहलेटी सफेद कत्था रूमी मंस्तगी नीला 
योथा पांचों चीजां वराबर ले और नीले थोथे को अंगारों पर 
खील कर लोहे की कडाई में थोड़ा सा जल डाल के बुभा 
सेवे, पुनः पांचों को पीस और इनके वराबर आक की जड़ की 
छाल लेकर छवों चीज लोहे की कढ़ाई में लोहेके मूसल से पीसे, 
जब भ्रन्जन के बराबर [महीन] हो जाय तब शीशी में ले 
रखे । जब दातन करे तब अंगुली से मसुढ़ों पर लगा कर थोड़ी 
देर ठहर करे पश्चात्‌ कुरला करे, दांत पीड़ा हिलने ग्रादि छूट 
कर दांत हढ़ हो जायें ॥३०॥ 

३१ इयाम केशकारक तेल--पलाश के वृक्ष के नीचे जो 
ब्रीच की जड़ हो उसको मूपला कहते हैं उसके नीचे खांड़ा खुद- 
चाकर झाधी जड़ काट नीचे खाली जगह में एक aia कली 
कराया हुआ रख दे ऊपर से ढकना लगा इस प्रमाण छेद बीच 
में रहने दे कि जिस से मूसले की जड़ ठीक वेठ जाय, पुनः उस 
के चारों भ्रोर मिट्टी चुन कर भ्रौर ऊपर से मिट्टी डाल फिर 
qi के चारों भर कडों की श्रांच लगादे। जितना अर्क उस 


वात्र में निकल आवे, उतना ही सरसों का कड़श्रा तेल मिला 
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उतार कर उसमें माजूफल एक १ मासे भर, १) तोले भर लोहे 
का रेतन और १ मासे भर नीला थोथा, ये सव चीजें पोसकर 
तेल में मिलाय सीसे में भर के रख दे फिर उसको रात के समय 
वालों के लगा ऊपर से पान लपेट के सो जावे तो प्रातःकाल 
तक द्याम केश हो जांय ॥३१॥ 

३२ तृतीय [क] ज्वर की औषधी--६ मासे भर फटकड़ी 
गर्म जल में जब दो (दूसरी ? ) पारी का समय आवे तव पीस 
कर पी जाय और पारीतक भोजन न करे तो तृतीय [क ]ज्वर 
जाय NZRU 

३३ दाद की औषधी--गंधक राई राल कच्चा तेलीया 


` सुहागा ये चारों चीज बराबर लेकर पृथक्‌ पृथक्‌ पीसकर चारों 


को मिला खरल में प्रहर १२ खरल करके जव एकजी हो जांय 
तब वेर समान गोली करके सुखा ले। फिर गोली को चिकने 
पत्थर पर पानी में धिस के दाद को खुजला कर लगा दे तो 
दाद विल्कुल जाता रहे ॥३३॥ 

३४ बीछू की औषघी जब किसी को वीछ्ू काट तब लून 


को पीस १ पात्र में रखदें और दूसरे पात्र में जल रखे । अंगुली 


के अग्र भाग से जल स्पशं करके उससे पीसा हुआ लून लगा के 
जहां बीछू काटा हो उस पर फोरे फोरे हाथ से मले । पुनः 
इसी प्रकार वार बार करने से थोड़ी ही देर में वीछू भट उतर 
जाता है । जव डंक पर कुछ जलता रहता है उस पर दो पैसे 
भर लून को थोड़े से जल में घोल के उसमें रुई भिजो के डंक 
पर बान्ध देवे तो नीद ग्रा जायेगी । । और डंक पर से भी पीड़ा 
मिट जायेगी ॥३४॥ Paa 
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श्रीयुत रावराजा तेजसिह जी ग्रानन्दित रहो । 
अब तक सवारी का आपने क्या प्रवन्ध किया ? इसका 
हाल अब तक मैंने कुछ भी नहीं पाया । यदि ग्राप से डाक का 
बन्दोबस्त न हो सके तो चार सवारी और बढ़ा देनी होंगी । 
२ साढ़ियें, एक बड़ा रथ कि जिसमें मैं श्रच्छी तरह बेठ के जा 
सकू और एक रथ, अथवा हाथी, अथवा जितनी सवारी ग्राती 
समय थी उतनी ही होंगी, तब निर्वाह होगा, क्योंकि श्राज हर- 
द्वार के पास के दो आदमी और आगए हैं । सव की गिनती 
यह है। ्र्थात्‌ सब सवारी इसप्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा । 
तीन रथ, एक सेजगाड़ी १ दो ऊंट २, और एक हाथी १, 
अथवा ४ चौथा रथ, एक पहरा जिप्तमें छः जवान झौर सातवां 
हवलदार, और दो सवार । इसी प्रकार का पत्र मैंने आप के 
पास भेजा था। और तीन पत्र गत रविवार के दिन जिन 
को आज सात दिन हुए कमरदान के हाथ भेजे थे वे भी 
पहुंचे होंगे, जिनमें से एक श्रीमान्‌ जोधपुराधीश, दूसरा 
महाराजे प्रतापसिंह जी श्रौर तीसरा राप के पास । यह इस 
लिए आप को चिताया था कि श्राप सहज में प्रबन्ध कर ले। 
और जब मुन्शी दामोदर दास श्रावे तव इनका प्रवन्ध सव करा 
दीजिये । और कल ४ बजे सन्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित 
सवारी आदि ग्राजाये कि जिन को मैं देख लू , परचात्‌ विदित 
किया जाय क्योंकि परसों यहां से यात्रा श्रवश्य होगी । और 
यह पत्र महाराजे प्रतापसिंह जी को सुना दीजिये । mafa- 
विस्तरेण माननीयवरेषु॥ 
मिति ग्नार्विन वदी १३ शनि सं० १६४० | 


दयानन्द सरस्वती जोधपुर राज मारवाड 
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विज्ञापनपत्रमिदम ॥ 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि परि 
चन्द सरस्वती जी महाराज विक्रमादित्य के 
Jo ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर श्रवर 
पास निर्मलों की छावनी के सामने qar ना 
मिस्त्री के खेतों में ठहरे हैं । जो महाशय मः 


उपस्थित होकर सभ्यता और प्रीतिपुर्वंक 


सव सञ्जनों के लिए वेदोक्त Le, 


समुदाय में वेदमन्त्रों के द्वारा सव सज्जन मनु! 
लिये ईश्वर को श्राज्ञा का प्रकाश संक्षेप से | 
जिसको सव मनुष्य देख सुन और विचार क 
आर इस मेले में तन मन और धन से आने । 
फलों को प्राप्त हों ग्रौर अपने मनुष्य देहरूप व्‌ 
काम और मोक्षरूपी चार फलों को पाकर जन 
और अपने सहचारी लोगों को भी उक्त फ 
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